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शह्तक्ना 


देखो { इस अारसंसारमे मोक्षके अथं तथा सवं मनोगत अभीष्ट 
सिद्धिद योगविषयमें इटविद्या है जो पराणियोके हिता योगिन र्वि 
जीने पार्वती परति महाकाङ योगशाख्में वणन की रहै, उषी हठ्षियाका 
सेवन करके ब्रह्यानो ब्रह्मपदको परापर हुए ई. श्रीकृष्णचन्द्रनीने गीता 
अर्जुनको ओर श्रीमद्धागवतमें उद्धवको उपदेश किया दै. पायः ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश, नारद, याज्ञवस्कय सभीने सका सेवन किया है. मस्स्ये- 
नद्रनाथ ओर गीरखनाथजीने प्रथम श्िवनीष्षे हग्योग श्रवण किया, 
इन्हीं गोरखनाथजीकी कृपसि स्वात्मारामयोगीन्दने सवै मुमृक्षुभोके 
मोक्षमाघ्यथ॑“हटयोमप्रदीपिका?'नामक मन्थ चार उपदेशों रचना 
किया. प्रथमोपदेरामें यम नियम सहित हटका प्रथमांग आस्न, दितीयो- 
पदरामे भाणायामभकरण, तृतीयोपदेश मुद्रापमकरण, चतुर्थोपदेशमें 
प्रत्याहारादिरूप समाधिक्रम वर्णन क्ये ह. उक्तयन्थ जोत्स्नाभिधा संस्कृत 
रीका होनेपरभी सर्वं सामान्यको सुगम न हुवा. अतएव हमने स्वे मुम्‌- 
ुजकि छाभा्थं ष” मिरहिरचन्दनीके दाय यथातथ्य भाषानुवाद्‌ कराय 
स्वच्छरतापूर्वक छापके मका किथा हे । 

आरा ह कि, सर्वस्तजन अवोकन्‌ कर हमारा उत्साह बट्रविगे । 
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प्रथमोपदेशः १, 


म ०-श्रीभादिनाथाय नमोऽस्तु तस्मे येनोपदिष्र इट- 
१ (क्ष क (९ १ 
योग्या ॥ क्िनते प्रत्रतशजयोगमायोदुमि- 

छ, = (> न कि, 
च्छारधराहणवि ॥ १॥ 
श्रीणणेशाय नमः ॥ नता साम्बं ब्रह्मरूपं भाषायां योगगोधिका ॥ 
मया मिरहिस्चदेण तन्यते हटदीपिका ॥ १ ॥ मो्षके अभिराषी नके 
हितां रानयोगकेदार मेोक्च है एर निष्का एेसी हष्योगप्रदीपिकाको 
रचतेहुये प्रमदया स्वात्माराम योगी म्रथमें विघ्रनिवृत्तिके स्यि ह्यो- 
गकी मरवृत्तिके कतां जो श्रीमान्‌ आदिनाथ ( शिवि ) जी ह उनके नम- 
स्काररूप मगरको अथके प्राभमं कसे हं कि, श्रीमान्‌ नो आदिनाथ 
अ्थीत्‌ सनातन स्वामी शिवजी ह उनको नमस्कार हो अथवा श्रीशब्द्‌ ३ 
आदिमे निसके एेसा जो नाथ ( विष्ण ) वर श्रीक्ष्मीसे युक्त नो नाथं 
विष्णु ह उनके अर्थं नमस्कार हय । कदाचित्‌ कहो कि, श्रीजदिनाधाय 
इस पदमे श्री शब्दके ईकारको ईस सूत्रसे यकार क्यो नहीं होता सो 
ठीक नही, क्योकि छंदके ज्ञाताभंका यह सेमदाय रै कि, चि माप 
स्थानम भी मषपदको छिस परंतु छंदका भंग न करे ओर उच्चारण कर 
नेमे भी सुगमताहै इससे ससे प्राप्भी यकार भ्रथकारने नहीं किया, 
सिद्धांत तो यहद ऊ, श्रीभादिनायाय इस पाठक अपेक्षा श्यादिनाथाय यह्‌ 


१ इको यणचि । इकूको यण्‌ दो अच्‌ परे होत सते। 


(२) हऽयोगपदीपिका [ उपदशः 


स, 


पाट छाव है क्योकि भादिनाथाय इस पाटमे व्याकरणके किसी 
स्रकी भाप नहह इसते यह परिनिष्ठित (सिद्ध हुमा) है आरभ्री 
आदिनाथाय इस पाठमें ‹ इकेयणाचे ईस सूत्रकी पापरिकी शका बनी 
रहीि-ओप नो दो दृष्टान्त दिये दँ ( माष मष-उच्वारणमें सुगमता ) 
वे भी देसे विषयेसे विषम अथात्‌ सृतरकी प्ापनिको नहीं हय सकते ओर 
व्याकरणशचाच्चके ज्ञाता साहित्य (छंद रके भंगका नो दोष उसका नदीं 
मानते-ओर असंमृष्ट ( शासे अचयद्ध ) विधानसूप दोष यद्यपि साहि- 
स्यके रचनेवालेने कहि तथापि कदी उन्हेनि भी मानांहे-जर व्याक- 
रणक्ाख्के आचार्यौ ने ( एकोन ) इस पाठके स्थानम कमेषार्य समास 
करके (एकान्‌ ) असंमृष्ट विधानको नहीं माना ईै-इसस श्रयादिनाथाय 
इस पाठमही लाघव है इस बातका बुद्धिमान्‌ मनुष्य विचार कयो-तासपये 
यह्‌ है कि, उस आदिनाथको नमस्कार जिसन पा्वेतीके मरति हटयोग- 
व्रियाका उपदेह किया ओर जिसपरकार रिषनीने पावेतीके मति इठ्योग- 
क] उपदेश किया है वह पकार महाकार योगश्ाखमें प्रसिद्धहं ओर हट- 
योगविदा शष्दका यह अथ॑ कि, ह (सयं ) 2 ( चंद्रमा ) इन दोनी 
कानो योग (एकता) अथोत्‌ सुयंचद्रमारूप नो प्राण अपान है उनकी 
एकतसे नो प्राणायाम वह हः्योग कहाताह सोईं॑सिद्धसिद्धांतपद्दतिमे 
गोरक्षनाथ आचायैने इस वचनसे कंहाहे कि, हकारस सूं ओर टकारसे 
चंद्रमा कहा नात सू ओर चंद्रमाके योगसे हग्योग कहाताहै-उस 
हटयोगका निसमे प्रतिपादनहो उस वियाको हटयोगविद्रा कहतेरं अर्थात्‌ 
हटयोग शाद्चका नाम हठयोगविद्या हे-ओर बह हट्याग विद्या 
सबसे उत्तम जो राजयोग अर्थात्‌ सपणं पत्तियोका निरधरूपना 
असुभज्ञातरक्षण समाधिहै उसके अभिलाषी मुमूष्वको अधिराहिणी 
( नसेनी ) के समानं विराजती है नेसे उचै महट्पर विना 


१ हकारः कीतितः सुथैष्ठकारश्चद्र उच्यते ॥ सूर्याचद्रमखार्योगाद्रठयोगो 
निगद्यते | 


१.१ भाषारीकासमेतःः (३) 


परिश्रम्टी नैनी पहवा दती है. इसीप्रकार यह ईठयोगविद्याभी सर्वो- 
तम राजयोगपर चटनेके हिये युमृक्षकों अनायासमे राजयोगमें प्राप्त कर 
देतीरै-इस श्यकमें उपमा अकार ओर इदवचाछंद है-भावाथं-यह 
है फि, जिस श्रीभादिनाथ ( शिक्नी ) ने पावेतीके मरति वह हटयोग 
विद्या कही है जो सर्गोत्तम राजयोगपर चध्नेके स्थि अपिरोदिणीके 
समान है उक्त श्रीभादिनाथको नमस्कार हो अर्थात्‌ उसको नमस्कार 
क्रतां ॥ ९ ॥ 
म ०-्रणम्य श्रीगुरं नाथं स्वात्मारमेण योगिना ॥ 

क [. द ९ ® अ 

कैवं राजयोगाय इटविद्योपदिरयते ॥ २॥ 

भाषार्थ-इसपकार परमगुरूको नमस्कार करके अधिक विघ्रोकी 
आरोका अधिकही मंगरुकी अपेक्षा होती है इस अभिप्रायसे अपने गु 
के नमस्कारूपं मगरको करते हुये ग्र॑थकार गरंथके विषय, संब्॑ध, म्रयो- 
जन, अधिकारियोको दिखते हँ किं) श्रीमान नो अपने गुरुना (खामी 
ह उनको भक्तिपूषक नमस्कार करके सखात्मारम नामकानो मे योगी 
है बह केव रानयोगकी भापरिके ल्थि हउविद्याका उपदेशा । कथन ) 
करता ३-अर्थात्‌ हठविय्याका मुख्य फर केवर रानयोगही है । सिद्धि 
नहीं है, क्योकि सिद्धि तो यत्नके विना प्रसंगसेदी होनाती ह-इसपे यहं 
सुचित किया कि, रानमोगरूप फकसहित हठयोग ईस ग्र॑यका विषय ह 
जीर राजयोगाय मोक्ष फल ( प्रयोजन ) है-ओर फलका अभिटाषी 
अधिकारी है ओर यथ ओर विषयका मतिपाद्यमरतिपादकभाव संबंध रै 
अर्थात्‌ मथ विषयका मतिपादकदै ओर विषय प्रतिपा्यहै ओर 
ग्रंथ ओर मेोक्षका प्रयोज्य भयोनकभाव संव॑ध है क्योकि यरथभी 
हटयोगकेदाा मोक्षका कारण है-ओर भ॑य जए अभिधेय ( विषय ) 
फ़रु योग ओर मोक्ष इनका साध्यसाधनभाव संबेष है ये सव बात इस 
छरोकमे कही है । भावार्थ-यह है कि, मे स्वात्माणम योगी अपन श्रीगुरु 
नाको भटीपरकार नमस्कार करके केवर रानयोगके स्यि हठविद्याका 
उपदेशा करतार ॥ > ॥ 


(४) हयोगदीपिका | उपदेशः 


रू °--्रात्या पटुमतरध्वाति राजयोगसनानताम्‌ ॥ 


$, (4 ५ 
टटप्रदापका पत्त स्वात्पायमः कृपाकरः ॥ २॥ 

भाषाथे-कदाचित्‌ कहो कि, मंजयोग-सगुणध्यान-निगुणध्यान-मुद्र 
आदिसेही रनयोग सिद्ध होजायगा ह्योगविद्यके उपदेशका कथा एर है 
सो के नरी, क्योकि निनका चिन्त व्युत्थित ( चंच ) है उनको मंत्रयोग 
आदिसे रनयोगकीसिद्धि नरीं होसकती इससे हठयोगके दाराही राजयोगकौ 
सिद्धिको कहते हुये मंथकार ग्रथके आरभकी परतिज्ञा करते हँ कि, मंत्रयोग 
आदि अनेक मतोकानो गाठ अंधकार उसके विषे भ्रमसे रानयोगकेो 
नो नहीं जानते हँ उनकोभी राजयोगका ज्ञान निससे हो रेसी हव्यो- 
गमरदीपिकाको कृपके कतौ ( दयां ) स्वात्मारामयोगी अर्थात्‌ अपने 
आत्मामं रमणके कतौ स्वात्माराम-करते हँ अथौत्‌ हदयागके प्रकाराक 
्रथको रचते हँ अथवा रानयोगके भरकाश्चक जो हट ८ सूर्य चंदर ) उनके 
प्रकाशक ग्र॑थको र्चते है-स्वात्माराम इस पदसे यह्‌ समुचित किया है कि, 
्ञानकी साती भूमिकाको माप्त ब्रह्मवत्ताभोभ श्रष्ठ है सोह ईस श्रृतिमे 
खा हे कि, आत्मामं है क्रीडा ओर रमण निसका रेसा जो फियावान्‌ है 
वह ब्रह्म्ञानियीमे श्र हे ओर खात भूमियोग वासिष्ठे कटी है कि, गुभ- 
च्छा १,विरणा २, तनुमानसा ३, सत्वापए्तति ४, असंसक्ति५, पराथभापि 
नीद, तुयेगाऽ, ये सात ज्ञानमृमि योगकी हँ इन सातेमें शुभेच्छा है नाम 
निसका ओर विवेक ओर वैराग्ये युक्त ओर शमदम आदि प षै निसंक 
ओर तीव्र ( परवह ) है मोक्षकी इच्छा निसरमे देसी ज्ञानकी भमि मरथम 
योगीननेनिं कदी है १-ओर श्रवण मनन आिरूप विचारणा ज्ञानकी 
दूसरी भमि होती है २-अनेक विषयोका याहक मन अनेक भिषयोको 
त्यागकर एक ( व्रह्म ) विषयमे ही वृत्तिके प्रवाहवाटा होनाय तनु 

१ आत्मक्रीडञत्मरतिःकरेयावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः । २ ज्ञानभूमिः श्म 
च्छल्या प्रथमा समुदाहृता । विचारणा द्वितीया स्यात्तीया तनुमानसा ॥ 


सततवापत्तिशवतु्ी स्यात्ततोऽसखंसक्तिनामिका । परा्थभाविनी षष्ठी सपमी तुये 
गा स्मृता ॥ 


५ भाषारीकासमेता (५) 


( स्म ) है मन निसमं एसी बह निदिष्यासनरूप तनुमानसा नामकी 
तीसरी भूमि होती है ३ये तीन साधनभूमि कहाती हँ इन भृमियेमिं 
योगी साधक कहातह-इन तीन भूमिये शद्ध हये अंतःकरणमे मे 
ब्रह्महं यह नो ब्रह्माकार अपरोक्ष ( भर्यक्ष ) वृत्तिहै वह्‌ सत््वापत्ति नामकी 
चौथी भूमि कहाती है ९ इन चारोसे अगरी नो तीन भूमिर वे असं 
मजञात योगभूमि कहाती ह-स्वापत्तिके अनतर इसी सत्वापत्ति भूमिमे 
उपस्थित ( पाप ) हुई नो सिद्धि हँ उनमें असंसक्त योगको असंपक्ति 
नामकी पांचवीं ज्ञानभूमि होती है । इस भूमिमे योगी स्वयंही व्युलित 
होती ( उठता ) है ओर वहं बरह्म्ञानियोमे ग्र कहातहे। ५ जिम पर- 
ब्रह्मसे भित्नफी भावना ( विचार ) न रै वह परा्थभाविनी नामकी छठी 
भूमि होतीहै-रसमें योगी दुसरके उठनेसेदी उठता है ओर ब्रह्मज्ञानि- 
योभे अत्यंत श्रेष्ठ कहाताहै ६-ओर निसमे तरीय पदमे योगी परहैवनाय 
वृह तुयंगा नामकी सातवीं जञानभूमि हे इसमे योगी स्वयं वा अन्य पुर- 
षसो नीं उठता है इसमे पराप हा योगी ब्रह्मज्ञानियोमें अत्यंत श्रष्ठसेभी 
उत्तम कहाताहे इसमे भमाणरूप यह शरतिंही करीहे कि, पदिरी भूमिम 
इसकोहौ जीवन्मुक्त कहते हँ ओर उसकोदी इस सातवीं भूमिमें स्वात्मा- 
राम कते है-इसप्रकार अधिक कहनेसे पणं हुये अथौत्‌ अधिक नही 
कहते है (भावाथ यह है किं, अनेकमतोंके कियेहुये अंधकामे रानयोगको 
जो नहीं नानसकते उनके श्य दयाके समुद्र स्वात्माराम ““हदयोगपरदीपि 
का"कोाकरतेहं॥३॥ 
मूर-रषविधां हि मत्स्येदरगोरक्षायया विजानते ॥ 
स्वात्मारामोऽथवा योगी जानीते तत्प्रसादतः ॥ ४॥ 
भाषाथे-महान्‌ पुर्पोके माननेसे हटवियाकी मरसंसा करतेहुये यंय. 
कार अपनेकोभी महवुसूषसिदी हटव्धिका छाम हुआ इससे अप. 
नाभी मौसव ( बडाई ) योतन कसे ह कि, मस्स्येद ओर गोरक्ष आदि 


१ पूर्वमयमेव जीवन्सुक्त इच्युच्यते स एवा स्वात्मारामपदेनोक्तः । 


( ६) ह्टयेगभदीपिका [ उपदेशः 


हटषिदाको निश्चये विशेषकर नानते हँ यहां आदशण्द्के पटनेसे जारं- 
धरनाथ, भवृहरि, गोपीचंद्‌ आदि भी नानते हं यह सचित किया-अर्थात्‌ 
साधन, रक्षणभद्‌, एर इनको भी जानते हँ अथवा स्वात्माराम योगी भी 
गोरक्षभादिक प्रसादसे हट्विद्याको जानता है-ओर सबके परम महान्‌ 
ब्रह्मनेभी इस विदयाका सेवन कियांहै इसमें यह योगौयाज्ञवसयकी स्मृति 
परमाण है कि, सबसे पुराने योगके वक्ता हिरण्यगर्भं है अन्य नहीं है-ओर 
कहना तभी होता है जब मानसव्यापार ( मनसे विचार ) पिरे होदुका 
हो वह मानंसव्यापार आगम ( वेद्‌ ) टेना सोई इस श्रतिमें छा है कि, 
भिसका मनसे ध्यान क्ता है उसकोही वाणीस कहता है-भगवानने मी 
यह्‌ विया उद्धवआदिभागवतोके भति कर्हहै ओर शिवजी तो योगी 
प्रसिद्धदी है-इससे ब्रह्म! विष्णु शिव इन्दनेभी इस हटयोगविद्याका सवन 
कियाहै-कदाचित्‌ कहा कि, ब्रह्ममूत्रोके कतौ व्यासने योगका खंडन 
करियहि सो ठीके नहीं. कैयोकि भकृतिको स्वत मानते हये उन्देनि 
भेदरूप आरंका ही खंडन क्या कुछ भावना विहषरूप योगका 
सेडन नही कियाहै-ओर भावना तो व्यासको भी इममे संमतंहै गि 
भावनाके षिना सुख नहीं होसकता सोई भगवद्रीतामें कह ह नो योगी 
नदीं है उसको इद्धि नहींहै ओर न उसकी भावना होती है 
ओर भावेनाके विना शांति नही हाती आर शांतिते याग निसका नहीं 
उसको सुख कर्ति हसकताहे नारायणती्थेनि भी कह है कि“ स्वतंत्र 
सत्यता मुख्य निसमें एसा सत्य मो चेतनके भदमे पधान ( पछ्रति ) 
म मतीत होता उसका खंडन वाक्योसे व्यासजीने कियोहे कुड अपने 
रचये ब्रह्मसरो वणेन किये भावना नामके योगका खंडन व्यासनीने 
। १ दिरण्यगभे योगस्थ वक्ता नान्यः पुरातनः । २ यन्मन प्यः 
द्ष्वा चदा ॥ २ नास्त सुद्धरदुक्तस्यन चायुक्तस्थ भूरिता । ४ न्धामत्र 
यतः शातश्श्षातस्य्‌ कुतः सुखम्‌ । ४ स्वाततयस्न्यत्वमखं प्रधाने सन्यं च 
चिदधेदगतं च वाक्यैः | व्यासो निराचष् न भावनाख्य योगं स्वयं निर्भितघ्- 
हर्रः। अपि चात्मप्रदं योग व्णकरोन्मतिमान्स्वयम्‌ । भाष्यादिषु ततस्तत्र 


आचार्य्मुलम॑तः! मतोयोगो भगवता गीतायामपिकोन्यतः । कृतः शुका - 
दिभेस्तस्मद्बसंतोऽतिसादराः । 


१ भाषाटीकासमेत (७) 


नहीं कियाहि-ओर आत्मके परापकयोगका कथनं बुद्धिमान्‌ व्यासजीने 
स्वयं कियाहे ओर तिसीसे भाव्य आदिमे आचा्यभदिकोने मानां 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंदने गीताम अधिक योग मानाहै-भीर शुकदेव 
अदिकोने भी योगको रचाहै-तिसमे इस योगमें बहुत संतोका अत्यंत 
आदरहै-ओर भगवानने गीतामेभी कहहिं क, वेद-यन्ञ-तप-भौर 
दान इनमें नो पुण्य पट कटारै-उस सबको योगी इस योगको जानकर 
टषनकरतहि-सौर उत्तम नो-सनातनका स्थान ( व्रह्म ) है- उसको 
माप होताहै-ओर यागक्षो नाननेका अभिलाषी भी शब्दव्रह्मसे अधिक 
होतार यह कहते हए भगवान्‌ने योगके निज्ञामुको भी उत्तम वणेन 
कियांहै-योगी तो उत्तम क्यों न होगा ओर भक्तोमें श्रेष्ठ नारद भादि 
मुनियोमें मुख्य याज्ञवतकय आदिकोने भी इस हियाका सेवन किया 
इसे भक्त ओर ज्ञानिर्योकाभी इस विययाके संग कुक विरोध नहीं -रससे 
अधिक वर्णन करनेसे उपरामको पाप्र होते ह-भावार्थ-यह है कि, मत्स्ये 
नदर ओर गोरक्षनाथ आदि हटविद्याको नानत ओर उनकी कृषामे स्वा- 


त्माराम योगी (में ) नानताहं ॥ ४ ॥ 
मुर-त्राभादनाथपत्स्यद्रशावरनदभराः ॥ 


चु रगापानमारक्षदह्पाक्षबदशयाः ॥५॥ 

भाषा्थ-अव हट्योगमें श्रोताभोंकी प्रवृततिके हेतु उन सिद्धोको 
वर्णेन कसते ह कि, जिनको हटविवासे एेश्वयं मिरे ओर श्रीआदिनाथ 
अथीत्‌ सबनाथोमें प्रथम शिवजी रिवनीसेही माथसषपदाय चरै । यह्‌ 
नाथकप्रदायी छोग कहतैहै- ओर उनके रिष्य मच्स्यन्द यहां यह्‌ इतिहास 
है किसी समयमे आदिनाथ किसी द्वीपे स्थितये दहां ननएित दे 
समञ्कर पार्तीके मरति योगका उपदेश्च करतेे दीरके समीप नपे 
रिकाहृभा कोई मत्स्य उस यागोपदंशको सुनकर एकाग्रचित्त हकर 
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१ वेदेष यज्ञेषु तपःसु चेव दनेषु यद्पुण्यफलम्प्रदिष्टम्‌। भव्येति तत्सर्वमिदं 
रित्वा योगी परस्थानसुपैति च्यम्‌, जिन्नाुरपि योगस्य शब्दत्रह्मातिवतेते। 


(८) हंठय्नोगमदीपिका | उपदेशः 


निश्च देह विकिताभया । निश्वहकाय उस मत्स्यको देखकर ओर इश्ने 
योगका श्रवण करिया यह मानकर कृपाट आदिनाथजीने उसके उप्र 
नलका सिचनं किया पोक्षण करनेसेही वह मस्स्यन्द्र सिद्ध होगया उसकोही 
मल्सयेन्द्रनाय कहते ओर शाबर नामका सिद्ध ओर आनंदपैरष ओर 
चौरगी सिद्ध किसी समय आदिनाथसे मेहि योग भिनको रसे योगेन्द- 
नाथ भूमिमें ररतेथे उन्न पासे किसी वनमें टिकेहए चैरेगीको दखा 
उनके देखनेसेही चौरंगीके हाथ ओर पाद नम अये क्योकि हिदुस्थानकी 
भाषमे जिसके हाथ पैर कटनाय उसे चौरंगी कहत ह वह चैौरगी इन्दं 
की कूपसि मेरे हाथ पैर हुए हैँ यह मानकर उनके चरणोमि मणाम करके 
यह्‌ पराथन। करता भया कि, मेरे उपर अनुय्रह करो मस्सयेन्द्रने भी उसके 
उप्र अनुग्रह किया उषसे वह्‌ चौरंगी नामका सिद्ध परसिद्ध भया ओर 
मीननाथ, गोरक्षनाथ, विरूपाक्षनाथ, विटेशयनाथ ये सिद्ध हर्योगवि्याके 
हुए ओर ॥ ५, ॥ 

4 ७ भ, छ, अ @ क @* ९ द्र $ [8 
मुल--मथाना मखा याग कएद्वशद केथारः ॥ 

करटकः सचुरानदः [सद्धपादश्च चपः ॥ &॥ 

वयर पञ्यपाद्ञ नित्यनाधथा नरननः॥ 

५ (ज # ५ = 
कप [वहुनाथश्च ककरचडश्रहयः ॥ ७॥ 
ध भ. क ५, क क ^ ह 
स्मः प्रभुदकव्शच वड चखा च [यरोणेः ॥ 
भविकं नार्दवश्च सड: काषाच्कस्तथा ॥८॥ 
भाषाथ-मन्थान-भरव-सिद्ध-बुद्ध-कन्थडि-कोरटक-सुरानद-सिद्ध- 
पाद्-चपटी-कानेरी-पूज्यपाद-नित्यनाथ-निरंनन-कपाटी-पिन्दनाथ-काकच- 
ण्डीश्वर-अष्वाम- भमुदेव- घांडा- चोरी- टिटिणि- भानुकी- नारदेव- खण्ड 
कापारिकि ॥ ६॥७॥८॥ 
मू इ? (क स्‌ 

%-इत्यादया प्रह्यासद्ा द्डयोगप्रभावतः ॥ 


0 


संडपित्वा काल्दंडं ब्रह्मि विचरति ते ॥ ९॥ 


भाषारौकासमदा "५.५ 

भाषाथं-इत्यादि पूर्वोक्त महापिद्ध यहां आदिपदसे तारानाय 
आदिं छेन हठयोगके पभावसे कारके दण्डको खण्डन करके अर्थात्‌ दह 
ओर भाण वियोगके जनक मलयुको नीतकर बरहयांडके मध्यम विचरत 
अर्थात्‌ अपनी इच्छके अनुसार बरह्माडमें चरँ नहां ना सक्ते हँ सोई 
भागवतमे इस वचने कहहि कि, पवनके मध्यमे हँ मन भिनका एसे 


५ (= क 


योगीश्वरी गति धिरोकीके भीतर ओर बाहर होती है ॥ ९ ॥ 


प्रर अशेषतापतप्तानां समाश्नयषटे हठः ॥ 
अरेषयोगघुक्तानामाधारकमये इडः ॥ १० ॥ 
भाषार्थ-अब हठयोगको संपूण तोका नाशक ओर संपणे योगो 
क¡ साधक मठ कमटरूपते वर्णन कते रै कि, संपूणे जो आध्यात्मिक 
आधिभौतिक आधिदैविक तीन पकारे ताप उने तपायमान मनुर््यो 
को हटयोग समाश्रय मट ( रहनेका घर ) रूप । उन तापो जध्या- 
तमिक ताप दोपकारका है-शारीर ओर मानस । उनम शरीरका दुःख 
व्यापि होतार ओर मनका दुःख काम आदिमे होति ओर व्यघ्र 
सर्पं आदिते उतपन्न हये दुःखो आधिभौतिक कहते ओर सूयं आदि 
ग्रेस उसन्न हये दुःखको आधिदैविक कहते हँ इन तीन. प्रका 
तापसे तप्तमनुष्योको हठयोग इसप्रकार सुखदायै जसे सू्ेसे तपायमान 
मनुष्योको षर होते ओर अशेष ८ संपुणे ) योगेसि युक्त नो पुरषं 
उनका आधार इसप्रकार हटयोग है नेमे संपुणे नगत्का आधार कम 
हे अर्थात्‌" कच्छपरूप भगवान्‌ सूपंहै भावार्थं यदह कि, संपूरणं तापसि 
तपायमान मनुष्योका आश्रय मटूप ओर संपृणे योगियोका आधार 
( आश्रय ) कमदसूप हव्योग है ॥ १० ॥ 


पल -दठविघ्ा एं गेप्या योगिना पिदिमिच्छता ॥ 
भवेद्ीयेवती गपा निषीयो तु भ्रकारिता ॥ ११॥ 


१ योगेश्वराणां गतिमाहुर्तषदिख्िरोक्याःपवनान्तयत्मनाम्‌ । 





( १०) हठयःमधदीपिका । उपदेशः 


¢ 


भाषार्थ-अव स्पूं विद्ाभकी अपेक्षा हटयोग याको अत्येत 
गुप्त करने योग्य वर्णन कसते है-िद्धि अथात्‌ अणिमा आदि रेशरयंवा 
अभिटाषी योगीको हटविदया अव्येत युपर करन योग्यै क्योकि 


+ क 


प 


१ 


(कषक 
गुप कीहुईं हठविद्या षीरयवा्ी होती है अभीत रेते एश्यंको पदा करती 
हैकि, जो कदाचित्‌ न डिगसकं ओर प्रकाश कर्ने व्ये रहितो 


जाती है अव प्रसंगसे योगके अधिकारीका वर्णन कते ह करि मि्न्दरिय 
शान्त भोगोमे आष्क्तन हो ओर दोषोंस रहितहा आग म॒क्तिका अभि- 
रषी हो ओर दोपि जन्यजो संसासफे धर्म हं उनसे हीन न हो आर 
आज्ञाकारी ह उप्रको ही हयोगविद्या देनी अन्यको नही । याज्ञवख्यने 
भी कहां कि, शाश्चाक्त करमसि युक्त कामना ओर संकरम्‌ रदित 
यम ओर नियमे युक्त ओर संपूरणं संगेसि वनित ओर विद्यास 
यक्त करोधरहित सत्य ओर धर्ममे प्रायण गुरुकौ सेवामें रत पिता 
ओर माताका भक्त अपने गृहस्य आदि आश्रमं लित श्र भआचारी ओर्‌ 
विद्ानेनि निसको भरीपकार रिक्षा दीहो एसा पुरूष यागका अधिकारी 
होते ओर यह भी कदी शिखरे कि, ने योगीका वेषधारी कामदेव 
भर उदके वशीभूत हो उक्षको योगका उपदेश न केरे । इस विपरयमं 
योगवितामणिके कतो तो यह्‌ कहते कि, यद्यपि इत्यादि पुराणवर्चनेमें 
माणीमात्रको योगम अधिकार मिरतांह कि, ब्राह्मण क्षत्रिय वेदय शुद्र खी 
इनको पवित्र कनेवाला कर्मोकी शातिके स्यि ओर्‌ मुक्तिके अभ योगस 
अन्य नरहीँहै तोभी मेक्षर्पनो एरुहै बह योगसे विरक्तकाही हाता 
इसप विरक्तकोही योगका अधिकार उचितंरे सोई बायुमदितमे ख) है 
१ जिताक्षाय-ररान्ताय सक्ताय मुक्तो विहीनाय दाषरसक्ताय मुक्ताभरी- 
नाय दोषेतरेरक्तकतर प्रदेयो न देयो हटश्वेतरस्मै। > विध्युक्तकर्मसंयुक्तः 
कामसंकर्प्वनितः । यमेश्च नियनेयुक्तः सवंखंगविवा्जितः ॥ कृतविद्यो 
जितक्रोधः सत्यधर्मपरायणः । ग्टुश्रषणरतः पितमातरफययणः ॥ स्वाश्रम- 
स्थः सदाचारो विदाद्धिश्च सुशिक्षितः । २ शिश्नोदररतायैव न देयं वेषधा- 
रिण 1 ४ ब्रा्मणक्षत्रियविशां खीरद्धाणां च पावनम्‌ । श्रं तये कमणामन्यद्ो- 
गात्रास्ति षिसुक्तये। ५ दृष्टे तथालेश्रषिके विस्त विषये मनः । यस्य- 
तस्याधेकारेस्मिन्योगे नान्यस्य कंस्पाचित्‌ । 


२, } भादादीकासमेना ( ११) 


कि, रीक्षिक ओर देदोक्तं विषयों निसका मन षिरक्त दै उसकी इ 
योगम अधिकार है अन्य किकषीका नदीं है । सुरेरराचार्ने भी कैहाि $, 
इस राक ओर पर्टोकके विषयेमि जो विरक्त मनुष्य संसारके व्यागका 
भनिर रेमे किसीरी नि्ञासु पुरुषका योगम अधिकारै-इति ।वृद्धोनि 
भी काट ङि, यह योग दुर्विनीत ( कोधी )को कदाबित्‌ न देना क्योकि 
ग्र र्खाहुमा योग भटी भकारके एक्को दताहै ओर्‌ अस्थान (कुपात) 
मं स्थापन करतही फोषहुथी वाणी उषी समय दग्ध करती ३ कुछ चिर- 
कामें नही. भावाथे यह है कि, सिद्धिका अभिरषी योगो हध्वि्याको 
भरीपरकार गुप्र फते क्योकि गुपर रखनेसे वीर्थवाटी ओर प्रकाश करनेसे 
वीयरहित होती दहै ॥ ११॥ 
परट--सुराग्ये धाभिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे ॥ 
धनुःप्रमाणपर्यतं शिखगिजख्व्िते ॥ 
एकति मटिकाम्ये स्थातव्यं इठयोगिना॥१२॥ 

भाषाथ-अम ट शोकमे हटयोगाभ्यासके योग्यदेशका वर्णन कर- 
तें कि, निस देशम अच्छा राना हो भ्यो जसा राना वैसीदी भना 
इसं महान्‌ पुरूषके वचनसे शोभन राजाके हेनेपर प्रनाभी शोभन होगी 
यह सूधित समक्ना । भौर जो देश धमेवान्‌ हो इससे यहं मूचित करिया 
कि, धार्मिक देशमें हटयोगके अभ्यासीको अनुक भोजन आदिका छा 
होता र्देगा ओर निस देशभ भिक्षा अच्छी मिती हो इससे यह सूचित 
कियाङिविनापरिथ्रम भिक्षाकाराम होगा ओरनो चोर ओर व्याघ्र ज- 
दिके उपद्रवे रदित हो इससे यह सूचित किण फ वह देश दौर काट- 
तक वक्षन योग्य है ओर नहं आसन हो उसके चायो तरफ़ धनुष प्रमाण 


१ इदामु विरक्तस्य संसारं प्रजिहाखत्‌ः । ।गन्ञालारवकस्याप 
योगेस्मिन्नधिकारिता । २ नैतदेयं दुर्विनीताय जातु ज्ञानं ग्नं तद्धि 
सम्यक्फाय । अस्थाने हि स्थाप्यमानेव वाचां देवी कोपातरिर्देन्रोऽचिराय । 
श्यथा राजा तथा प्रजाः | 


( १२) हयोगणदौपिका | उपशः 


परयत { ४ हाथभर ) शिखा अभि नह ये तहं इप्तस शीत उष्णके विकार 
क! अभाष सूचित किया ओर जौ एकाति ( विजन ) हौ इषसे जनेकिं समा- 
गमाभावसे कहजादिका अभाव सूचित क्रिया, क्योकि जहां ननोका समूह 
हो ताहि वहां कह आदि होतेहीह सोई भागवतमे करहि कि, बहुत मनु 
ष्योके वासम कर्ह होत ओर दोमनुष्थीकी भी बात होने सगतीहै एेमे 
पूरवोक्त देशम नो मटिका ( म्य गृह ) उसके मध्यमं हवयेगका अभ्यास 
गी अपनी स्थिति करने योग्ये इससे जीत धूप आदिके करेश॒का अभाव 
सूचित किथा यहां भिसीनिं यह आधाश्चोक पक्षिप (बनाकर ) शिला र 
उसका हमने अथं नहीं छिखा कि, वह प्रक्षिप है क्योकि मूलके शकोह 
व्याख्यान हमनेकियाै इसी प्रकार अगे भी जिनश्वोकोका हमने व्याख्यान 
नकं किया ओर वे हठदीपिकाम मिरनाय तो व सच क्षिप्र जानने 
भवाय यहहै कि, न्ह सुदररज्यहोनो धार्मिक हो नहँ सभिक्षहो 
उपद्रवन हो ओर हां धनुषके ममाणपर्थत शि अधिनल येन ह्‌ ओर जो 


भ क भ भ 


एका ह एसे देशमें यसा मठ बनाकर ह्योगी रहे ॥ १२ ॥ 
सूर्-अल्पद्रारपरध्रगतावद्‌र नाल्युचचनाचायत 

सस्थन्नापयसुद्विरत्तममट नि.शपजतुज्तम्‌ ॥ 

प्य मड्पददद्पर्‌ चर प्राकारकवीषत 

4 तयागमडस्य रन्तणामद्‌ सिददसम्याप्राभः१३ 

भाषाथ-अम मठके रक्षणका वणन करतेहं क्गि, निष्का कोट दार 

हा- ओर जिसमे गवाक्ष जदि र (खडि) नह ओरगतं (ग) नहो 
ओर जिसमे मूसे आदिका विवर ( बि ) न है-भौर न अत्यन्त ऊँचे 
भरन अत्यन्त नीचाहो ओर न अव्यन्त विस्ताप्ते युक्तहो-क्यो कि अत्यंत ऊवे 
१९ चटनेमे ओर अव्यत नीवेसे उतसनेमें श्रम हाता ओर अत्येत विस्तार 
सुयुक्तमे दूर दष्ट जापीहै इससे इन सथ आसर्नोका निषेध कियि-कदा- 


_ १ वाक्त बहूनां कुहो भवेद्वातीद्वयोरपि । र युक्ताहारषिहारेण दडयोगस्य 
[द्धे | 


?. | साषारीकासमेत (१३) 


चित्‌ कहौ कि.अल्युच नीच आयत इन तीनों शब्दोका अथं भिन्न २६ इसे 
इना कमेधासय समास कैसे होगा क्योकि कर्मधार्यसमास उन पदोका 
हृजा कैर भिनका अथं एक हुभा कतरे सोई इस सूत्रे छि कि, 
समानाधिकरण तत्पुहषको कर्मधारय कहते हँ सो क नह क्योकि म्मे 
तीनों पदोका सामानाधिकरण्ये अर्थाद्‌ अद्यु नीच आयतरूप नो-मः 
उससे भिन्न मठ हो क्योंकि अत्युचमीचायत शब्दके संग न शब्दको समास 
रोताहे ओर न रोप नदीं होता अथवा न यह पृथकृही पद्‌ है-इषसे यह 
विरोपण विकेष्यके संग समासफो पराप होत इसं स्रत कर्मधारय समास 
करनेमे काई भी शंका नही है ओर जो मठ महीभकार यिकने गोबसस् 
ष्पा हे ओर निम (खच्छ) हो ओर जो मरक मच्कुण आदि जंतु 
भसि रहित द-ओर जो मरके बाहर दशमे मंडप बेदी कूप इनसे 
शोभित हो आर जो भषटीमकार पाकार (प्रफोय ) से वेष्टित ( भीत- 
से युक्तं ( हो-यह पूर्वोक्त योगमठका रक्षण हव्योगके अभ्यास करनेवाे 
सिद्धो ने कहहि-नंदिकेश्रर पुराणमें तो यह मका रक्षण कहि, क्रि निस 
मंदिरकी स्वना रमणीय हो-नो मनको भिय हो -ुरगेधितहो-धृपकी अत्यन्त 
गंधसे सुगेधितहो-पुष्पोके समूहसे मंडित हो-भीर नो मुनि तीर्थं नदी वक्ष 
कमाछिनी पवेत इनसे शोभित दै-ओर निसमें चित्राम निकपेह-भौर नो 
चित्ेकिभदसे विचित्र हो ुद्धिमान्‌ मनुष्य एेसे रमणीय योग घरक शुभ 
मागेसे केर-क्यकि चित्रामेमिं शिखि शात मुनिर्योको देखकर मन सात 
होते ओर चित्रामोके सिद्धोको देखकर बुद्धिम उयम बतो योगघरके 
मध्यमे ससारके मेडलको रिति ओर ककं २ इमश्ान ओर घोर नरकेको 
दिखे क्योकि उन भयानक नरकोंको देखकर िद्धिके अभिटाषी योगीको 
असार ससारमं अनवसाद (अनिश्चय ) होता क्योंकि नरकोमें रोगी उन्मत्त 
रणी ( षाववारे ) नंतु दीखतेहे-अथौत्‌ योगम पवत्ति न होमी तो रेसेही 
नरक मुञ्े भी मिरे गे | भावाथ यह्‌ है कि, निसका शोयसा दारहो जिसमें 

१ तसपुरूषः समानाधेकस्णः कर्मधारयः ! > पिोषणं विकषेष्येण 
बहुटम्‌ 


( १४) हठयोगमदीपिका | उपदंशः 
छिद्‌ गे बिक न हो-गौर नो अत्यन्त ॐंचा विस्तृत न हो ओग नो भरी- 
प्रकार विके गोमयसे टिप जौर नो स्वच्छहो ओग जिस्म कोई नीव 
नहो भौर निके बाहर मेडपवेदी कूप हो ओर शोभित हा ओर निसकं 
चारो तफ प्राकार (र्भीति) हो यह योग मणका रक्षण दृरयोगके अभ्या 
कर्ता सिद्धेन कहाहै ॥ १३ ॥ 

$ 6 ७ क £ ५४ =, 
मूर-एदविप एद स्थत्वा सतचतावनतः ॥ 
गुषपदिष्ठपाण योगमेव समभ्यत्ेत्‌ ॥ १४ ॥ 

भाषाभथ-मःके रक्षण कहकर म्मे करने योग्य कर्मक कहते र 
कि, संपूण चिताभसि रहित मनुष्य इसपरकारके मयम स्थित होकर गुरने 
उपदेश किया नो माग उससे सदेव योगका अभ्यास के ओर यहां एव्‌ 
पदसे यह्‌ सूचित किया किं, अन्य क्का अभ्यास विघ्रकारी हाताहै. सोई 
योगबीनमे कहि कि, मिसने वायुका जीत खखाहा उस गुरुक सदैव 
सेवा के ओर बुद्धिमान्‌ मनुष्य गुरुके मुखारधिदके प्र्तादस प्रा्णोका जय 
केर राजयोगमें भी रिख कि, वेदांत आओंर तके वचन वेद ओर नाना 
प्रकारे शाखके समृह ओर ध्यान आदि भौर वक्षीमृत इद्धियें इनस चि- 
तामाणे ( योग ) की.मापि एक गुरुको छोडकर नहीं हाती अथोत्‌ गुरुके 
दारदी योगकी भाप होती है द्‌ एराणमे भी रिख हे कि, स्थिर बुद्धि 
मनुष्यं आचाये गुरसे योगके सवेशव (पूणं ) को नानकर यथोक्त ( शाखो- 
क्त) फएटको माप्र होता ओर निवैति (आनंद ) काभी प्रप्र होताहि. सुरेश्र- 
राचाथैने भी कंहाहि कि, गुरुके प्रसादसे अष्टंगसहित योगको पप्र होति 
ओर रिव्नीके प्रसादसे सनातनकी ना योगपिद्ि उसको प्रप्र होति. जिस 

१ मरन्जयो यस्य सिद्रस्तं सेवेत गरुंखदा । गरुवक्रप्रसादेन कुर्यौत्पाण- 


हि 1 क 


जयं बुधः । २ वेदांततकौकतिभिगयमैश्च नानाविधः ग्रा्रकषंवकैश्चाध्यानादि 
भिः सतक्रणेन गम्यश्वितामणिर्चकशकेषिहाय । ३ आचाथीयोगसर्वस्वमवाप्य 
स्थिरधीः स्वयम्‌। यथेक्तं छभतेमोक्षधाप्रोप्यादे च निर्वृतिम्‌ । ४ गृस््रसादाह्न 
भते योगमष्टांगसंयुतम्‌ । रिवप्रलादा्टभते योगसिद्धि च शश्चतीम्‌ । यस्य 
देवे पया भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो! तस्यते कथिता दछथीः प्रकारति महात्मनः 


१. भाषाटीकासमेता । ( १५ ) 


भ 
उस महात्माको राखे कह ये संव पदाथ पकाशित होते र 

मी कह। है फ, वही पुरुषनानतहै ने आचार्य वाह।भावा्ं यह है कि, 
रस पृवाक्पकारके मटर स्थित होकर सपर्ण चिता्ओंसे रहित मनुष्य गुरं 
के उपद्रा किये मागमे सदेव योगका अभ्यास करे ॥ १४॥ 


मूर-अत्याहरः प्रयाप्य प्रजल्पो नियपय्रहः ॥ 
ननसगश्च रथच षडमियमी विनरयति ॥१५॥ 


भ्ववाथ-अव यागान्याक्तके प्रतिबधकोको कहते हं किं, अत्याहार 
अरात्‌ क्षामे अधिक भोनन भयास अथीत्‌ परिश्रम जिसमे हो एेा व्या- 
पार मनस ( बहुत बोढन। ) नियमोका रहण भर्थात्‌ सीत नसे भातः 
कारल्लान, रतिमें हौ भोनन फटाहर आदिका नियम करना अर ननोका 
संग क्योकि वहभी काम आदिक पैदा कंरताहि भर चंचरुता इन 
अत्याहार भादि छः इसे योग विद्ेषकर नष्ट होते ॥ १५ ॥ 


मूर-उत्साहात्सादसादेय॑त्तच्चक्ञानाच्च निशयात्‌ ॥ 
जनंगपरित्यागात्प भियः प्रपद्यति ॥ १६॥ 


भाशाथ-अव योगके साधर्कोको कहते हं कि, विषयमे रगे चित्त 
कोभी रोक दगा यह उद्यमरूप उन्साह ओए साध्य असाध्यको विचार 
कर्‌ शीघ्र परवृततिरूप साहस ओर धैय जीवन पथैतमें तो तिद्ध हेदीगा 
इस सेदकं अभावको पेय कहते हँ ओर मृगतृष्णके नक की तुय 
विषय मिध्याहै ओर ब्रह्महरी सत्य है यह वास्तविक ( सत्य ) ज्ञानरूप 
तच्छज्ञान ओर निश्चय अथात्‌ शाल ओर गुरुके वक्येमिं विश्वास ्रद्धा 


आर योगाभ्यासे विरोपीननोक् नो समागम उसका परेत्थाग इन्‌ 
वस्तुभंसिं योग शीघ्र सिद्ध होताह्‌ ॥ १६ ॥ 


कौ देवतमें प्रम भक्तिर ओर जैसी देवता है वैसी हौ भक्ति गु्मे ? 


५४८ तय 


+, 


१ आचार्यवान्पुरुषो वेद्‌ । 


(१६) हव्यागपरीपिक । [ उपदशः 


अथ यमनियमाः । 
4स-“अरिसा सत्यमस्तेयं ्रह्चयं कषमा धृततिः॥ 
दथाजैवं मिताहारः शचं च यमा दर्‌ ॥ १। 
तपः संतोष आस्तिक्यं दानसीश्ररपूजनम्‌ ॥ 
तिद्रातिवाकयश्रषणे हीमती च तपो दतम्‌ ॥ २॥ 
नियम दश्च सोक्ता योगराघ्चविश्ार 


भाषाथ-रिसाका व्याग सत्य-चोरीका व्याग व्रह्मचर्म-क्षमा धीर 
ता-द्या-नस्रपता-पमितभोनन ये दश्च यम काते हयार तप पतषि- 
आस्तिकता (पररोकको मानना)-दान-ईशवस्का पूजन सिद्धातवक्योका 
श्रवण-रना-बद्धि-तप-घेम ये दर नियम योगकाले पडितेनि कर 
ह २॥ ये अटाङ्ोक पक्षिप ई । 
पूठ-इठस्य प्रथमांगतवदाहन पूषैमुच्यते ॥ 
कुयोत्तदाषनं स्थेयेषारोष्यं चागसधवम्‌ ॥ १७॥ 
भाषार्थ-परथम आसनके कथनमे संगतिको भर आसनक्‌ फएटको 
कहते ह कि, हटयोगका मथम अंग होनेसे आसनको मरथम कहते हँ कि 
ये योगे चार अंग करेगे कि, आसनं कुभक ( मराणायाम ) विचित्र मुद्रा- 
को करना ओर नादका अनुसंधान ओर प्रत्याहारे समापिपर्यतोका 
भवि नादमे है उन चारोमे आसन प्रथम अंग ह इससे उसकादी परिरं 
वर्णन कस्ते हशि, तिस आसनकी स्थिरता इसस्यि करं किं) दृह्‌ भर 
मनकी च॑ंचटतारूप जो रजोगणका धर्मं उसका नाशक आसह क्योकि 
एस दैचनमे यह्‌ सिख कि, योगी आसनसे रनोगुणको नष्ट करताहे ओर 
आेग्यकारकै अर्थात्‌ चित्तको विक्षेप रोग नहीं होहि क्योंकि पतं- 





१ आस्तनेन स्जा हंति । 


१. | भषादीकासमत्‌ ( १७ ) 


जलिके इस सरमे रोगकोभी चित्तका विक्षिपक कह कि, व्यि-उत्थान्‌ 
संशय-पमाद-भर्स्य-अषिरति-भंति-दरन अटब्धभूमि (पूर्वोक्त 
भूमि्योका न मिना ) अनवस्थित ( चंचरुता ) ये चित्तके किकषिपरूप 
विघ्रह ओर अर्गोका छाघव्‌ कयो्षि वह छाषव गोरवरूप तमोगुण 
धृमेका नारक है ओर चकारे पटनेसे क्षुधा बृद्धि आदिभी समञ्चने 
अथीत्‌ एेषा आसन दहो जो स्थिर नीसेग अंगोका रावष उसत्तकरे आर 
जिसे क्षुधा न बेटे ॥ १७ ॥ 


मूट--वापष्टविन्ध्‌ युनाभमस्त्यसाय् यामः ॥ 
अभीङतन्यासनानिं कथ्यत कानीचन्पया ॥१८॥ 
भाषार्थ-वसिष्ठ आदिक संमत जो आसन ह उनमें श्रेष्ठ २ आस- 
नोके द्णेनकी प्रतिज्ञा कप्ते ह कि, वसिष्ठ ह आदमें जिनके एेसे मनन 
कृती मनिथोने ओर चकारे पटनेसे म॑त्रके ज्ञातानि ओर मस्ये भादिमें 
निनके एसे योगियों ( नाख्धरनाथ आदि ) ने अथोत्‌ हठयोगके अभ्या- 
सियेनि ओर चकारके पटनेसे म॒द्र/ आदिक ज्ञातानि अंगीकार क्यिनो 
चोररी ८४ आसन हँ उनम करितनेक श्र भसन मे कहता यद्यपि 
दोनोंको मनन भर ह्यागका अभ्यास था तथापि वसिष्ट आदिकोंका तो 
मनन मुष्य रहा ओर मस्स्येद जदिकोंको हटयोगका अभ्यासं मुख्य रहा 


रि प 


इससे दोनोंको प्रथक्‌ प्रथक्‌ पराह ॥ १८ ॥ 
मृट--जानूवरति सम्यषत्वा पादतटरे उभ्‌ ॥ 
ऋलकायः सुपारनः स्वीस्तक तल्मरचरतं ॥॥१९॥ 
भाषार्थ-स्वस्तिक आसनको कहते हैँ कि नानु ( गेडे ) ओर नंवा- 
ओके घीचमे चरणतर अर्थाद्‌ रनों तसवाओंको छगाकर जो सावधानी- 
पूर्वक बैठना उसे स्वस्तिकओ्षन कहत ॥ १९ ॥ 





१ व्याधिरत्थानखश्रयप्रमादारस्यापिरतेधातिदरीौनाटन्धभूमिकत्वाऽनतः 
स्थितत्वानि चितविक्षेपास्तेतरायाः । 


( १८ हठयोगप्रदीपिका । | उमरदेशः 


पूय दक्षिणगुर्फं त॒ पृरष्ठपाश् नियोजयेत्‌ ॥ 
दक्षिणेऽपि तथा सव्यं युष गप्रुवाफ़ति ॥२०॥ 
भाषाथे-गोगुख आनको कहते ह फि, कणिक वामभागे दहना 
गस्फ़ टकना ओर दक्षिणभागमे वामेटकनेके। रगाकर जो गोमुखक समान 
आकार हनारोह उसे गोमुखभासन कहते हं ॥ २० ॥ 
श ४4 १ ~, कन क हि कि 
मुरु-एकं पाद्‌ तथकस्पन्वन्यप्तदुसण [स्थतम्‌ ॥ 
इतरस्मिस्तथा चोर षीरासनमितीरितम्‌ ॥ २१॥ 
भाषाथ-वीरासनको कहते हैँ कि, एकचरणको वाम नापर ओर 
दुसरेको दक्षिण नंघापर रखकर वीरासन होति ॥ २९ ॥ 
मूर -गुदं निशुढय ग॒ल्फभ्यां व्युत्कमेण सपारितः ॥ 
कूम]पनं भेदेतदिति योगषिदो विदुः ॥ २२॥ 
भाषाथे-कूमासनको कहतहं दान यकनोपे गुदाको तिपरीत क्रमस्‌ 
अथात्‌ दक्षिणपते वामभाग वामसे दक्षिण भागका रोककर जे। सावधानीसे 
बेटनाय्‌ उसे कूमसनं कहते हँ ॥ २२ ॥ 
मल-पद्मसिनं तु स्थाप्य जानूवरंतर करे ॥ 
न्र्‌य मूपा स्थाप्यं व्वषस्य इ्द्धुटक्तन१२२॥ 
भाषाथं-अव कुकुटासनका कते हँ कि .पद्मारनको माकर अर्थात्‌ 
जवभकि उपर उत्तान ( खड ) दोनी चरणेके। स्थापन करके भीर नानु 
( गोडे ) ओर जंषाभेके मध्यभागमें दानं हार्थोका रणाकर भौर उन 
दोनो हाथको भूमिम स्थापन करके आकशमं स्थित रहै पमासनके 
समान नो यह आन है सो दुक्टापतन कहातहि अभीद्‌ मरके समान 
स्थिति करनी ॥ २३॥ 


मूर-कुद्धुटासनवंपस्थे दभ्या सेषध्य कंधरम्‌ ॥ 
भवेतकरमेषदुत्तान एतद्त्तानषूमंकम्‌ ॥ २४ ॥ 


१. | भाषाटीकासमेता ( १९) 


भाषार्थ-अब कु्मासनको कहते कि, कुक्षटासनके बेधनमें स्थित 
होकर अर्थाव्‌ कुक्षटासनको र्गाकर ओर दोन मुनाञसि कन्धरा ( ग्रीवा) 
को भकीपरकार बधक कूम ( कच्छप ) के समान उत्तान (सीधा ) हो 
जाय तो वह उचचानकूर्माषन कहते ॥ २४ ॥ 
ह. {~ ड $ (क क 
प्रठ--पदिगरष्ठा त॒ पागभ्वी ग्रहा तवणडदध्‌॥ 
९ ॐ र द = 
धतुशकरषण कुयाद्धबुरक्नश्रच्यते ॥ २५ ॥ 
भाषा्थे-अब धनुरासनको कहते ह कि, दोनों पदोकि अगृर्ेको 
हासि पकडकर श्रवण ( कान ) पर्यत धनुषके समान आकषण करे 


५ ४ 


( सींचे ) उसको धनुरासन कहते ह ॥ २५ ॥ 


(ज 


मू ति मू ¢ ९ ० ९ 
ठ-पापाङमलापतदक्षपाद जानाबहिवाषटतवामपादम्‌॥। 
("० क ®> 
प्रगृद्यतधत्परवातता्गः त्रमत्स्यनाधादत 
सो्नस्णात्‌ ॥ २६॥ 
भाषार्थ-अब मसस्येदासनको कते कि, वाम्वाके मूर दक्षिण 
पादको रखकर भौर नानुसे बाहर वाम पादको हाथत्ते रपेरकर ओर 
पकडकर ओर परिवर्तित अग होकर अथात्‌ वाम भागे पीठकी तफ 
मुखको करके निस आसनम रकि वह मस्स्यन्दनाथका कहा मत्सयेदरासनं 
होति । इसीधार दक्षिणजंषाके मृरमें वामपादो रखकर ओर पीटपर 
गये दक्षिण हेः उप्तफो ग्रहण करके ओर वामनानुसे बाहर हाथसे 
रुपेटे दक्षिणपादका दक्षिणपादकी जानुसे बाहर स्पदे किर उसको 
वाम हाथसे ग्रहण करके ओर दक्षिणभागे पीटक्षी तरफ़ मुखको करके 
भी हधयोगका अभ्यास करै अर्थात्‌ यह भी एक मल्स्येदासन है ॥२६॥ 
द र ॐ ॐ [0 अ ॥, 11 [| 
मर--पत्ल्वद्षाठ नटयपरदात प्रचडश्मडख्दडना 
४ 1 श ®> ॐ "५ क # (® वा, 
सप ॥ अभ्यासतः इड।दटनाव्रवाव्‌ चद्राद्यरत्वच 


~ $ 


ददाति पाम्‌ ॥ २७॥ 


(२०) हठयोगमदीपिका | उपदशः 


भाषाथै-भव मल्सयेदासनके एकको कहते कि,यह म.स्येदासन नट- 
रायिका दीपन ( अधिक ) करता क्योकि यह भसन प्रचंडरोगोका नो 
समूह उसके नार्केखिये अके समानहै ओर कुट्टिनी नो आधार 
शक्तिदै उसके प्रबोध ( नागरण ) अर्थात्‌ निद्राके अभावको ओर ताटुके 
उप्रफे भागमें स्थित नो चंद ( निव्यस्नरेहै ) उसकी स्थिरताको अथत्‌ 
सरनेके अभावको पुरषको देतांहै अर्थात्‌ करतोहे ॥ २५ ॥ 
€ भ ®= ® न [२ १ 
१८ -प्रताय ¶दा भद दडह्पा दास्या पदाग्राद्रतय 
गृहीत्वा ॥ जान्‌परिन्यस्तल्छटदेशचो वसेदिदं . 
पश्विमतानमाहुः ॥ २८ ॥ 
भाषाथ-जय पश्चिमतानासनको कहत $, दंडके समानं रूप जिनका 
से ओर मिहे गुरफ निनके एसे दोनोचरणोको भमिपर फैटाकर ओर 
आचित ( सुकडी ) है तजनी निनकी एेसी भुनाभेमे दोनों पदोक दोनों 
अगरमारगोक ग्रहण करके अथात्‌ ओगृेको इसमकार पकड़कर जैसे जानु 
ओके अधोभाग मूमिंसे उपर न उट ओर जानुओंके उपर रक्खहि र्टार 
( मस्तकं ) भाग निसने एसा होकर नहां पुरुष पसे उस आसनको पथिम- 
तान भासन कहते ॥ २८ ॥ 
प्रल--इति पथिपतानमाक्षनेग्यं पवनं पश्चिमवाहिनं 
करोति ॥ उदयं नेठरानरुस्य कुयोदुदर कार्य 
राता च पष्ठाम्‌ ॥ २९॥ 
भाभाथे-जव इस आसनके फरुको कहते कि संपूरणं आसनोमे मुख्य 
यह्‌ पश्चिमताननामका आसन प्रारूप प्वनको पथिमवाही करतार अर्थात 
सुषुम्ना नाडीके मागे माण बह्ने गता ओर जण्याभिको उतत्न कर- 
ताहे अथात्‌ बताह ओर उदफे मध्यमे कृदाताको करति ओर पुमपोकी 
अरोगता ( रोगका अभाव ) करतार ओर चकारसे नादियेकि बरन आदिकी 
समताको करतांहे ॥ २९ ॥ 


भाषरीकक्षिमिता (३. 


रु ‰ £ क त्‌ (क 

ट --पराभवष्रभ्य करदेन पत्स्परस्थापितनाभि- 

रै >= $ ~. ध ५ प्र यू ष 

पश्वः ॥ उच्चासिन दडवदुत्यतः स्यान्पायथुरम 

त्प 4 (० [भ 
तलपददत्तं पठ्‌ ॥२०॥ 

आाषाथे-जव मायुरासनको कलते हैँ $ दोनो हाथेसि भूमिका अवल 
बन करके अथात्‌ फटाये हुये हासि भमिका सश्च करके ओर उन हार्थोका 
नो कूर्षर ( भुना, कर का सपिभाग ) जिसको मणि्ेध वा गहा कहते 
उसके ऊपर नाभिके दोनो पाश्वभागोको स्थापितकरफे वह दंडके समान 
उश हु जा उज्वासन होतहि इस आसनको योगीनन मायुर कहते दँ अर्थात्‌ 


४ ५ ५ ५, 


मयूरके समान इसमें स्थिति होतीहै ॥ ३५ ॥ 
(क्र न = = ®, क [ + 
९ -हरति सकट्रायानह्चु बल्सादरदानाभभवात््‌ 
क % (® र्‌ [, 
च दुनार तचपचुरत्‌ ॥ बहु कद्श्नुकत 
४ ७ कै [क [५ ~ 
भस्म कुषे ननयात जहार जा्यत्क ट 
कूटम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भाषाथं-अव मयुरासनके गुणो कहते कि.गुरम ओर नरोदर आदि 
ओर नो पीहा तिष्ट आदि सब रोग उसको शी हरता ओर संपुणं 
जो वातपित्त कफ आरस्य आदि दोषहँ उनका तिरस्कार कस्ताहि ओर 
अधिक वा कुत्सित अन्न नो भक्षण करछिया होय तो उस संपृणेको भस्म 
करतांहै ओर जटराथिको बटाताहै ओर काटकृट ( विष ) को भी जीण 
करताहै अथत्‌ विषके समान अपकार करनेवाला नो अन्ने उसकोभी 
पचाति ॥ ३१ ॥. 
॥२॥ 


मूर--उत्तानं शववद्रूमो सयनं तच्छवासनम्‌ ॥ 


दावसनं श्राति चित्तविश्रातिकारकम्‌॥ ३२॥ 
भाषार्थ-अब शवासन ओर उसके परक कहते है फि, शव ( मृतके 
समान ) भूरप्र पीटको स्गाकर उत्तान ( सीधा) शयन निद्रके तुस्य 


{ २३ ) हठरागग्रदीपिकां उपदेशः 


निसमें हे वह शासन ह तहि-गोर यह शवासन हटयोगके परिश्रमको 
हरताहि ओर चित्तकी विश्रांति ( विश्राम ) को करताह अ्थौत्‌ इस्रक कर- 


भ छ क 


नेसे चित्त स्थिर होनातांहे ॥ ३२ ॥ 
यल--चतुरकदीत्यासननि शिवेन कथितनि च ॥ 
तेभ्यन्धूतुष्छ सदाय कारयत त्रदीम्यहय्‌ ॥ ३३ ॥ 
भ।षाथे-अव्र चार आस्नोकी श्रषठताका वर्णन करत हैँ फ, शिवनीने 
चौरासी आसन कहे हं ओर चकारके पटनेसे उनके चौरासी छख रक्षण 
कटे ह सोई गोरक्षनाथने कहर कि, जितनी जीषेकी जाति है उतनी 
आसन है इनके संपुर्ण भेर्ोको शिवजी सानतैहं उनमेभी एक > चौरासी 
रक्ष कहि तिसषमे रिवनीने चौरासी आसनही कयि है-उनमेश्रेएनो 
चौरासी भसन हं उनमेमे ठेकर श्रेष्ठ जो चार आसन है उनका मे कह- 
ताहू ॥ ३३॥ 


प्रहस्‌ प्रच तथा दिं भद्र चातचतप्रयप्‌ ॥ 
श्रु तत्राप च उ तिष्ठात्छद्रास्षन पदी ॥ २४ ॥ 
भाषाथ-उन चारोकेदी नामको दिखाते कि सिद्धासन-पदमासन- 
सिंहासन ओर भद्रासन ये चार आसन अत्यंत श्रेष्ठ है।उन चारोमे सुखका 
कतो जो सिद्धासन है उसमे सदैव योगी पकि-इसमे यह म॒चित किया क, 
टन चारोर्मेभी सिद्धासन उत्तम हं ॥ ३४ ॥ 
पल--योनिस्थानकमंभिमूख्यसितं पत्वा हदं कम्यते 
न्पदरूषादमथेकमे इदये कृत्वा हनु सुस्थिरम्‌ ॥ 
स्थाणुः तयपिते्रियोऽचर्टसा प्श्यद्धेरतरं 
सतन्मषकं पटभदननकं किद्धासन प्राच्यते २५॥ 
१ आस्नाने च तावाते यावत्यो जोदसातयः । ४तषाभाखद्न्मद्‌ान्वजा 


नाति महेश्वरः ¦ चतुरशीतिटक्षाणि एकेकं समुदाहतम्‌ । ततः शिवेन पीठानां 
पिडशोनं शतं कृतम्‌ ॥ 





१. । माषारौकासमेता (२६३) 


भाषर्थ-अव चर शसने उत्तमं जो सिद्धासन उरक स्वरूपका 
वर्णन कसते कि, गदा जर हिंग ईदियका मध्यभाग जो योनिस्थानं ह 
उससे वाम चरणके मू (एडी ) को मिटाकर ओर दक्षिण दूसरे पदको 
हृद रीतिसे छिग इद्वियके उपर खले ओर हदयके समीपभागमें हनु 
( चिघुक वा ठेडी ) को भटीभकार स्थिर करके अथात्‌ हतु भर हद्यका 
चार अंगुरका अंतर रखकर भरीपरकार विषयमे रोकी हैं ईद्रिये जिसने 
रेसा स्थाणु ( निश्चर्‌ ) योगी अपनी अच ( एकरस ) दृष्टिमे भरुकुधैके 
मध्यभागको देखता रै । यह मोक्षके कपाट ( अषरोधवारोक) काजो 
भेदन ( नाश ) उसका कसेवाह्ा-योगीजनेनि सिद्धासन कशंरै-अथौव 


भ कर ७ ७८ 


सिद्धयोगी इस आसने बेटते ईं ॥ ५ ॥ 
मल-गेदरदुयरि विन्यस्य प्यं शुखं तथोपरि ॥ 

गुटफातिरं च निक्षिप्य धिद्धासनधिदं भवेत्‌ ॥२६॥ 
भाषार्भ-अब मस्स्येदके संमत सिद्दसमको कहकर अन्य योगियेकत 
संमत सिद्धासनवो कहते हँ कि, मततम तो यह्‌ छख कि, ठिग इदि 
यके उपरफे भागम वामगुत्फको रखकर ओर तैसेही सथ्य ( वाम ) 
पादे उपर दक्षिण गुरफको रखकर षेसे तो यह भी किसी > ने सिद्धा 
सन कहा है ॥ ३६ ॥ 

# _ (. 9 न 
प्रर--एतत्सिद्रासनं प्राहुरन्ये वत्रएनं विदुः ॥ 

युक्ता छनं वरदतयेके श्र्ता्तनं परे ॥ ३७॥ 

भाषा्थ-उसकोही कई पिद्धासन कहर ओर कोई वचाक्षने कहते 

हैं ओर कोई मृक्तासन ओर को गुप्रासन कहते अधौत इस सिद्धासने 
हीयेभी नाम दहै ओर भसनकेनो भीपकारज्ञाताद वे इन चिं 
आसनोमें यह भद्‌ { फरक ) कहते हँ कि निमे वाम पादकी पाध्थिको 
िगके स्थानपर छगाकर ओर दक्षिण पादकौ पण्णि ( एडी ) को टिगके 
उपर रखकर स्थित हौ वह सिद्धासन काहाताहि ओर जहां बाम पाध्णिको 
छिगके स्थानमें ओर दक्षिण पादकी पार््णिको रिंगके ऊपर छगाकफर 


(र्ध) हदुयोगप्रदीषिका । [ उपदेशः 


स्थिति करर बह वजासनभी कटहातारै अथौत्‌ इन दोमे मेद्‌ नही है आर 
नहां दक्षिण ओर षाम पादकी दोनों पाष्णियेके ऊपर नीचै मिराकर 
योनिके स्थानमें छगाकर स्थितये वह गुक्तासन काति ओर नहां पूर्वोक्त 
रीतिसे मिराई दोनों पा्णियोकों रिंगसे उपर रखकर स्थितहा वह्‌ गुप्रा- 
सन्‌ कहा ताहे 1 ३७ ॥ 
मूर-यपेष्िव मिताह।रमर्दिसं नियभेष्विव ॥ 
$ & ॐ, छ [ (श ® ¢ क 
रयं सव।सनष्वंकं [इदः किदन विदः ॥२८॥ 

भा षाथे-अव सात शछोकोसि सिद्धासनकी प्रसा करते हं कि, जम्‌ 
दर्‌ भकार्कै यमोमे ममित भोजन मुख्येहे जर नियमौमें अदिस मुख्यै 
इसीभकार संपुर्ण आसनोँमं सिद्धाप्तन सिद्धेन मुख्य कटाहे ओर प्रमित 
भोजन इस वचने कहें भटी मकार सिग्ध ( चिकना ) जीर मधुर 
आदि जो भोजन वह भिताहार कहातोहै ॥ ३८ ॥ 


म्र-चतुर९(॥ तषार सिंद्मवं सदभ्यत्तत्‌ ॥ 
द्वारततसहल्षामा नडना बर्ङविनत्‌ ॥ २९॥ 
भावाभथ-चोरासी जो आसन हँ उनमें सदैव सिद्धासनक। अभ्यास कर 
कृथों किं यद जासन बहत्तर नाडयेकि मर्छोका रोधक है ॥ ३९ ॥ 


मूट-आात्मध्यार्या पताह यावद्रा दुद्वत्सरम्‌ , ॥ 


छद्‌ सिदाकनान्वद्िधामा रिव्वात्तमाप्ुषात्‌ ८० 
भाषाथ-जात्मके ध्यानका कता ओर मिताहारी होकर दशब पर्त 
सदैव शिद्धासनके अभ्याप्त कर्नसे योगी योगको सिद्धिका भाप्र होताहै 
अधौत्‌ अन्थयागोके जभ्याप्तके विना केवर सिद्धासनकदी अभ्यासे 
सिद्धिको मप्र होति ॥ ४० ॥ 
मूर-क्िमन्येवेहुभिः पठः सिद्धे शिदिश्षने सति ॥ 
क 


प्राणानि सावधनि बद्धे केवख्कुभके ॥ ४१ ॥ 


१ सुलिग्धमथ्ुखहारः । स 


| भाषाटीकासमेत । (२५) 


भाषाथ-सिद्धासनके सिद्ध होनेपर अन्य बहुतसे आसनेसि क्या 
फट है अथौत्‌ कुछ नही है ओर इस सिद्धासनसे सावधान माणवायुे केव 
वुभेक प्राणायाम वषनेप्र अन्य सब आसन वृथा समञ्चन ॥ ४१ ॥ 

मू न ध 2 
उत्पद्यत नययाप्घात्स्वयमवान्पना कड ॥ 

क का क क कक = द्र = „ 
तथेक्थितरेवं खे किदे सिद्धासने सति ॥ 
॥ ४२॥ 

भाषाथं-अौर इस सिद्धासनके पतापसेही चंदमाकी कटके समाम 
उन्मनी करा विनार्पारि्रम उत्पन्न होनाती है भौर तिसीपरकार्‌ एक हट 
सिद्धासनके सिद्ध होनेपर मृध उद्धीयानवेष नारुधरबेधरूप तीनों वध 
किनाश्रम स्वयही हने हैँ अथीत्‌ पाष्णिकिं मार्मसे योनि (रिग) को भटी 
पकार दबाकर गुदाका सकोच करे इत्यादि वचनीसे नो म॒ख्वेध आदिर 
पारिश्रम कहा है उसके किये बिनाही तीनों वेध सिद्ध हनति हं ॥ ४२ ॥ 
मुख-' न्न [दद्वप न इभः केवलसपमः ॥ 

का ,। ९। । 
न खचरासमा अद्र न नदशहक्चा ख्यः ॥ ९२॥ 

भाषाथं-सिद्धासनके समान अन्य आसन नहीं है भौर केवर कुभ- 
कके समान कभक नहीं है भर सेचरी मुद्रकि समान मुदा नहीं है ओर 
नादके समान अन्य ब्रह्मम छयका हेतु नहीं है ॥ ४३ ॥ 

अथ प्द्यास्षनम्‌ । 

मूर-वापोरूपरि दक्षिणं च चरणं संस्थाप्य वमे तथा 

दक्षोपि पश्चिमेन विधिना धृता कराभ्यां हदम्‌ ॥ 

ॐ १ प (९ (र # 9 
सगु इदयं निषा चड़क नद्िप्रषाटाकर्थ 
ष 0 ~ भ 
टतद्रयाधकिनाश्चकार यसन पदान प्रास्यत।४४। 

भाषार्थ-जव पदमासनको कहते द कि, वाम नंवाके उपर सीधे द- 

१ पाण्णिमागेण संपीडय योनिमाङुचयेदशदम्‌ । 


(२६) हठयोगयदीपिका | | उपदेशः 


षिण चरणको भटीभकार स्थापन करके ओर तिक्तीमकार सीधे वाम 
धृरणके दक्षिण जवाके उपर भी्रकार स्थापनर्करक सौर पृष्मागसे 
नो विधि उप्तसे दोनों हासे टट रीति चरणे ्अगृठका ग्रहण ( प्रकंड ) 
कर अथीत्‌ पृष्ठपर किये दक्षिणहाथसे वाम जवापर स्थित दक्षिण चरणके 
अशटेको ग्रहण करके ओर पृष्टपर कयि वाम हाथसे दक्षिण जापर स्थित 
वाम चरणके ॐगूढेको ग्रहण करके ओर हृदयके समीप चाग अगु 
अंतर चिक ( हनु वा ठेडी ) रखकर अपनी नासिका अग्रभागको देख- 
तारे अथात्‌ एेसी स्थिति निक्षमे हा यह योभीयोका संपृणे व्याधिर्योका 
विनाशकारक पद्मासन सिद्धेनि काहि अथात्‌ इस आसनक रुगानसे संपू 


= 6 


णे व्याधि नष्ट होती है ॥ ४४ ॥ 
मू १ १ स # भर + 
ठ--उत्ताना चरणा इत्वा उष्डस्था प्रयततः॥ 
4 षः €, क भ 
उर्पध्य्‌ तथत्ताना भभा कृतवा तता श्रा ५९५ 
भाषाथ-अव मल्सयेदनाथके करे पदरसनको कहन दै कि, उत्तान चर- 
णोको बड यतसे नंघार्जपर स्थित करके अर्थात्‌ नंघाभपर टगा ह पषर- 
भाग जिनका एसे चरर्णेको उतम यले जंवार्भोपर्‌ स्थित करके ओर्‌ 
नधा्कि मध्यमे उत्तान्‌ ( सीधे ) हाथोक। ए्खकर तात्य यहद फि नवा- 
ओंप्र स्थित नो चर्णोकी दोनों पाष्णि उसमें रगा हे प्ृष्रभाग जिका 
एसे वामहाथको उत्तान करके ओर उसके उप्‌ दक्षिण पाध्णिका उत्तान 
करके ओर फिर दृष्टि (ने ) को ॥ ५५ ॥ 
मू (4१ क र (4 7 (प ट 
र-नापामे विन्यमेद्रानदंतप्रर तु निहा ॥ 

[, म (भिर्‌ [4 १ २ क १ 
उत्तम्य वचिदुकं वक्षस्दत्थाप्य्‌ पवनं अनः ॥ 58६ ॥ 
भाषाथ-अपनी नासिकाके अग्रभागमें निश्वटरूप्स माद जर रान 

दतो ( दाड ) के मृलोंको जिह्ासे उपर स्तंभन ( थांभना ) कणं ओर 
चिबुकको वक्षस्थरुपर रखकर यह निहाका वधन गुरुक मखसे जानने 
योग्य है-भौर शनैः २ पवनको उठाकर इसम्‌ प्रर वेध कहा है यह भी 


भाषारीकासयेता ( २७ ) 


गुरुके मुखसेही जानने येग्येहे हठ रहस्य ( सिद्धांत वा तत्व ) केक्ञातातो 


हत ह क, [नहाकं बधसहा मृषप हास्त ह ॥ ४६ ॥ 


[॥ 


मट-इद्‌ पद्याप्न प्रोक्त सवेव्यापविनाश्चनम्‌ ॥ 


५ 


दुभ यन केनापि वपता सभ्यते भुवि 5७ ॥ 
भाषाथ-इस पूर्वोक्त कारसे आसन र्गाकर नहं बैठे वह सपं 
व्याधिर्योका नाक्षक योगिजनेनि पद्मासन कहा है ओर यह दुरुभ जकन निस 
किसी बुद्धिमान मनुर््योको पृथिवीम मिरुता है अथोत्‌ विस्र को$ 
इसको जानत। हे-जथवा जित किसी मृखको देम है ओर बुद्धिमान्‌कं 
तो भभिके पिषे मिरस्कता ह ॥ ५७ ॥ 
प्ट--ङुत्दा शषुटता करा ददतर बद्र वु पद्यापन 


(९ 


६ वक्षा पात्राय चदु ध्यायन तच्चा ॥ 
वारवारमपानमरधवेमनि प्रोतारयन्पूरितं 
न्येचन्प्राणसुपेति बोधमतुर शक्तिप्रभावाप्न२ः४८॥ 

भाषाथे-यह प्रासन बड़े २ योगि संमत है इस बातके स्पष्ट 
करते हुये म्रंथकार पमास्नके विषे अन्य भी कृत्यक्तो कहते हैँ $, दोनों 
हाथोको संपुटित करके उत्संग (गादी)मे स्थित करफे ओर हद 
रतिसे पश्मसनको बोधकर ओर चिबुकको हट रीतिये वक्षःस्थल्के समीप 
करके-यहां चार अंगुरका अंतर योगियोकी संपदायसे जानना-अर्थात्‌ 
इस पूर्वोक्त परकारसे नारुधर बंधको करके उस २, अपने इषटदेव वा ब्रह्मका 
. चित्तके विषे वारवार ध्यान करता हुमा योगी ओं तत्‌ सत्‌ यह तीन 
प्रकारका ब्रह्मनिर्देश ( रूष ) कहि क्योकि यहं भगवानने गीताम कहा है 
भपानवायुको उपरको मो्ापति ( चता ) करता ओर मूर भको 
करके सुषुस्नाक़ मागसे भाणशयुको उपरको चटाता हभ आर पूरित 
किय अत्‌ पूरक प्राणायामस अतधारण क्रिये प्राणवायुको नीचै गमन 
करता हुआ-अर्थात्‌ प्राण ओर अपानकी एकताको करके मनुष्य शक्ति 

१ ओंतःसदिति निर्देशो ब्रह्मणच्चिविधः स्मृतः । ि 


त 99 





(२८) हठयोगप्रदीपिका [ उपदेशः - 


( आधार शक्ति कडिनी ) के भमावसे सवोत्तिम ज्ञानको मप्र होता ६- 
अर्थात्‌ प्राण अपानकी एकताफे होनसे कु डदिनीका बाधं ( प्रकाशर ) 
होता हे कडरिनीका बोध होनेपर सुषुभ्नाके मांसे प्राण ब्रह्मरधमे पप् 
होनाताहै ओर उसमें नानेसे चित्तको स्थिरता होनाती है-चित्तकी स्थिर 
ता होनेपर संयमसे आत्माका पाक्षाक्तार होता है अथौव्‌ आल्मङ्ञान 
होनाता है | भावाथ यह है कि, देनो हाथ संपुटित-ओर भीपकार दद 
पद्मासन रगाय-भौीर अपने वक्षःस्थटपर्‌ चिष्रुकको रुगाकर भौर 
चित्तम वारवार इष्टदेवका ध्यान करता हुभा भौर अपान वायुको उपरको 
पटुचोता ओर पूरित कयि पराण वायुको नौचेको करता हुजा मनुष्य शक्तिके 
प्रभावसे उत्तम ज्ञानको प्रप्त होता है ॥ ५८ ॥ 
छ छ, क, शि ® ऋ, ५ 

गख-पञ्नसिन स्थत यग नाडद्रारण प्रतम्‌ ॥ 

मारुतं धारयेयस्तु स युक्तो नाय संशयः॥४९॥ 

भाषाथे-पदमासनमें स्थित योगका अभ्यासी नाढकिदार पूत 
अथौत्‌ पूरकसे अंत { मध्यमे ) गेत किये वायुको सुषुभ्राके मासे मस्तक- 
र्यत पहचाकर नो स्थिर केरे वह मुक्त है इसमे संराय नहीं है ॥ ४९ ॥ 
अथ पिहाक्तनम्‌ । 

प्रल-गुटफों च वृषणस्याधः सीवन्या पाश्ैयोः क्षिपेत्‌ ॥ 
त भ ९ $ $ त्‌ 

द्क्षण सन्यचुरफ ठ दक्षगुल्फं त सन्पके ॥५०॥ 

भाषाथं-भव सिंहासनका वर्णन कपत हँ फ, वृषणों (अंडकोष) नीचे 
सीवनी नाके दोनों पाश्वेभागोमें गुर्फोको गवि ओर दक्षिण पार्शे 
वाम गुर्फको ओर वाम पाश्रमें दक्षिणगुखको सगरे ॥ ५० ॥ 
भस, ॐ ¢ # ५  # 

परहस्ते तु नानःस्थाप्य स्वागटीःप्रायेच ॥ 

वयात्तवक्र। निरीक्षेते नात्र सुसमाहितः ॥ ५१ ॥ 


भाषाथं-जर नानुभकि उपर हाधोकि तर्छोको भटीमकार रगाकर 


१. | भाषाटीकासमेता ! (२९) 


ओर अपे हार्थोकी अंगुटियोको प्रसारित करके अर्थात फेटाकर-चंचर 
जिह्वा जिसमें एेसे पुखको वा ( खोर ) कर भरीप्रकार सावधान दुभा 


क अ 


मनुष्य अपनी नासिक अग्रभागको देखे ॥ ५१ ॥ 


प्रर-सिहासनं भवदेतत्पूनितं योगिपुगवेः ॥ 
वपमितयपधानं डुरते चापनेत्तमम्‌ ॥ ९२ ॥ 
भाषाथ-योगि्ोमें नौ र्ठ उनका पूनित यह सिंहासन होति 


, ओर संपूण जसेमिं उत्तम यह आसन मृटबंध आदि तीनों वेषं 
सधान ( संनिधनि बा प्रकट ) को करता है ॥ ५२ ॥ 
अथ भद्र्रनप्‌ । 
मूः ब 0 द 
ठ--गटफ। च दृषमस्याधः दबन्पाः पश्याःपत्‌॥ 
# 0 ब फ छ 
सत्यगुटफ तथा सव्य दक्षगुरफ त दृक्षण ॥ ५२३॥ 
भाषा्थ-गव भद्रासनका वर्णन करते है क, वृषणोके नीचे सीष- 
नीके दोनों पाश्वेभागोमें इसप्रकार गुत्फोको रक्ते कि, वामेगृ्फको 
सीवनीके वामपा ओर दक्षिणगुको दक्षिणपाश्वमें छगाकर 
स्थिति केरे ॥ ५६ ॥ 
मूः श ~ (भ ‰ $ ( प नि 
ठ--पश्चपादा च पाणन्पा हद इद्ध पुनश्हप्‌ ॥ 
(वा त्‌ अ ७९ 
भदान भवदतत्छवव्याधविनाश्चनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भाषाथे-ओर सीवनीके पाश्वैभागेकि समीपमें गये पादोको भना- 
ओंसे दृट्‌ बांधकर अर्थात्‌ परस्पर मिहु जिनकी अंगुलि हों ओर 
जिनका तर ददयपर लमा हो एसे हाथो निश्चर्‌ रीतिसे थामकर 
निसमं स्थित हो संपुणं व्याधि्योका नारक वहं भद्रासन होत ॥५४॥ 


क क 


| मूर-गोरक्षा्नपित्याहरिदं १ सिद्योगिनः ॥ 
एवमाह्र्वधेष योगी विगतश्रषः ॥ ५ ॥ 


(३०) हथ्योगपरदीपिक। | | उपदशः 


भाषा्थ-अौर सिद्ध जे योगी है वे इसकोही गोरक्षासन कहते ई 
अर्थात पूर्वोक्त गोरक्षनाथने मायः दसा जम्थास किया हँ इससे इसको 
गोरक्षासन कहत ह-आसरनोको कक उनके कतव्यको कहते हँ कि, 
इसपकार आसनेकि बाधनेमें विगत ( नष्ट ) है श्रम निका एेसा 
योगीन्द्र ( श्ष्ठयोगी ५ ॥५५॥ _ 
मूरु-जभ्यपेत्नादिकाङुदिबुदरादिपवनक्रियाम्‌ ॥ 

आनं कभक चित्रं घुदरषटयं करणं तथा ॥ ९& ॥ 

भाषाथ-नाशियोंकी शद्धिका अमिरी ओर नियमित ( मकै ) 
प्राणको इडा नामकी नादीसे पीव आगे कही हुदै यहं मुदि आदिमे 
निषएकं एसी प्रागवायुङौ क्रिया ( प्रणायाम ) का अन्यापि करे-अ 
हभ्यासकं क्रमक कहते हं कि, पूर्वोक्त आक्षन ओर चित्र ( नानापरक- 
रका) कभक प्राणायाम ओर मुदरहि नाम निकारेष्ाकर्णये हट 
सिद्धिम्‌ मक ( उत्तम ) उपकारौ हे इस शकम तथारब्द चशन्दके 
अर्थम हं ॥ ५६ ॥ 
मृख-अथ नादुनुक्पनभभ्यासनुक्रमो इठे ॥ 

ब्रह्मचारी मिताहारी त्यभी योगपरयणः॥ 
धि भ ^ द ९ (>, 
गगरा ननि कय विचरण ॥५७ 
भाषाथ-इन एवोक्त आसन आदि तीनोके करनेके अनेतर नादका 
अनुस्तधन ( चितन ) अर्थात्‌ कानौको दबाकर नो अनाहत ताडना 
बिना ध्वनि संदेव अंतः होती रदतीहे उसका विचार यह संपूरणं हट्यो- 
गमे जभ्याक्षकः क्रम है अयात्‌ दृप्त करमपि हटयोगका अभ्यास करे अव 
हठयोगकी सिद्धिकी अधिको कहते कि ब्रह्मचरी ओर प्रमित मोनी 
त्यागी ( दानी वा किषरयोकरात्याी ) योगम परायण ( योगका अभ्यासी ) 
मनुष्य एकं वोर्षैके अन॑तर सिद्ध होनातदि इसमें यह बिचार नहीं करना 
कि, होगा वा न होगा जरथात्‌ निश्वयसे सिद्ध हौनातोहै ॥ ५७ ॥ 
१ भाणे चदटिडव( पिवेद्िवमिवम्‌। =` 





भाषादीकासमेता (३९) 


$ षि 


ट-पुक्लगषपयुहरि स चतुथार्चाववाजतः ॥ 
भुज्यत [दिवक्प्रात्य पतार्हयरः प उच्यत ॥५८ ॥ 
भाषाथे-प्वं शोकम ने। मिताहारी कहा उसकेधिये योगियकि 
भिताहारको कहते कि, भटीपकार सिग्ध ( चिकना ) ओर मधुर नो 
आहार वह चतुथारसे रहित निकष भोननमें रिदनी ( नौव वा ईशर ) 
कै प्रीतिके अथं भक्षणं किया नाय वह मिताहार कहाति सोई इस वध- 
नमे पेडितेँनि कहहिं कि, उदरके दोभाग जत्तसे पूरणं केरे ( भरे ) ओर 
एक भागको नसे पृणैकरे ओर चौथे भागको भाण वायके चनेके 
स्यि रेषस्व्खे ओर देष ना महेश्वर वह भोक्ता देह नहीं ॥ ५८ ॥ 
| ६ ( च न 
मटक ट्‌" टता्णडवणष्णहरतश्चाकसारवारतरतिट 
शै ® $ ५ ध 
पषपपद्यपत्त्यान्‌ ॥ मानादमासदपतक्डुटत्थं 
५ र्‌ (क श 
कृ(ट[पण्यूकहिगृदश्चनधपपथ्य्पहुः ॥ ९९ ॥ 
भाषाथं-अव दो रोको योगियोके अपय्यको कहर क, करेखा 
भादि कटु- ओर इमी आदि अग्ड (ख्य ) ओ मिर्च आदि तीश्ण 
लवण ओर गड आदि उष्ण ओर हरित शाक (प्रततोका शाक ) सौवीर 
( कानी ) तैर तिक मदिरा मत्स्य इनके। अपथ्यं कहते हँ ओर अना 
( बकरी ) आदिका मांस दही त (मा) कुछ्थी कोर ( बेर ) पिण्याक 
( खट ) हग छहसन ये सव हँ आद्य ( पूवं ) जिनके देसे परांडुं ( स- 
जम ) गान मादक द्रष्य उइद्‌ ये सष योभीननोने योगियोके भपध्य 


कि 


कंहे ह ॥ ५९ ॥ 
प्ट-भिनमाहत वयातुनरस्याष्णाङ्त्‌ हषम्‌ ॥ 
अर्तिखवणमम्टयुक्त कद्शनश्चकात्कट वज्यम्‌।६०॥ 


१ दधौनागो पृसयेदत्रेस्तोयेनेकं प्रपूयेत्‌ । वायो; संचार्णाथःय चतुरथ॑मव- 


दरषयेत्‌ । 


(३२ ) हठयोगप्रदीपिका । उपदेशः 


भाषार्भ-जौर इस योगीको ये मोनन्‌ अहितंहे कि, अधिके संयोगसे 

पुनः (दुवा ) उष्ण क्रिया जो दाह चावल आदि जीर सूखा अर्थात्‌ 
धृत आदिमे रहित निमे अधिक ख्णदहोवाजो वणका भी अवरृष- 
नकारी हो नेसे चाकूवा नामका शाकवा जका खर इन दानो पक्षोमे 
इससे उत्तरपक्ष शरेष्ठे कि, वण सवथा वर्जितंहै सोर दत्तत्ेयने कह्‌। है 
कि, इसके अ्नतर वर्जिर्तोको ओर यह योगम वित्रकारि्योको कहता करि 
वण सरसों अम्क उय ( सौर्हानना ) तीक्ष्ण रूखा अत्यन्त भोनन ये 
भोनन ओर अव्यन्त निद्रा ओर अत्यंत भाषण ये त्याज्य है संदपुयाणमें 
भीर्खिहैकि, कटु अम्र रवण इनको व्यागेदे ओर सदेव दूधका 
भोजन करे । अग्रसे युक्त भी पदार्थं त्यागन योग्यंहै तो साक्षाव अम्र 
क्यों न होगा! इसमे तीसरा पदं कोई यह पठते हं कि, परुं वा तिरपिदं 
उसका यह अर्थं है कि, मांस ओर खरको वनदे ओर कुत्सित अन्न ( याव- 
नाल कोदूजादि ) ओर शाखोक्तसे अन्न शाकं ओर उत्कट ( विदाहि ) 
जिससे उदरे नरन हो रेस मीच आदिये सब अति छण आदि 
वर्मित । ओर व्यं इसके स्थानम दुष्टं यह पाट होय तो वह्‌ दुष्ट पति 
( दुर्गेधि ) ओर पयैषित ( बासी ) आदिभी अहितंहँ ॥ ६० ॥ 
मर-पहिस्लीपथिपेवानामादो वजेनमाचरेत्‌ ॥ 8३ ॥ 

तथाहि गोरक्षवचनम्‌ ॥ 

““वनेयेहु जेन्तं वहिश्चीपाथिसेवनम्‌ । 

प्रातःस्रानोप्वासादि कायङ्केशविधि तथाः ॥ 

भाषाथं-इसपकार योगियोको जो सदैव काटमें वर्भित है उनको 

कहकर योगे समयमे जो वनित हँ उनको कहते हँ कि, वदि खी मामं 
इनको सेवा अर्थात्‌ अथिकी सेवा खीसेग तीथया्ागमन इनका वर्जन 


१ अथ वञ्योनि वक्ष्यामि योगविघ्रकसणिच । वणं खषेपं चाम्सुर 
तीक्ष्णं च द॑क्षकम्‌ ॥ अतीव भोजन त्याज्यमतिनिद्रातिभाषणम्‌ । 
२ त्यजेत्कटरम्लवणं क्षीरभोजी सद्‌ा भवेत्‌ । 





१५ भाषारीकासमेत्‌ (३३ ) 


अभ्यासके समयमे करे ओर अभ्यासे सिद्धं हेनेपर कदाविव्ही वैदे 
रीतकारमे अग्निका सेवन गृहस्थको कतके समय स्वमायोगमन ओर तीथं 
यत्रा आदिमे मागे गमन निषिद्ध नहीं हँ यह आदि पसे सूचित किया | 
उसमे प्रमारूप गोरक्षका वचन कहे हँ कि, दुर्जन के समीपका बाप 
ओर कहीं यहं पाठ कि, दुर्जने संम भीतिओर अभि खी मागे इनका 
सवन ओर प्रातःकारुल्लान ओर उपास्त आदि यहां आदि पदसे फएखाहार 
ओर काय देशकी विधिको अर्थात्‌ अनेकवार पूर्थनमस्कार आदिक 
ओर अधिक भारका ठेनाना आदिको वैदे इष शोकम तथापद समु- 


यका बोधक है ॥ ६१ ॥ 

१ धू अर (जर म $ नि ५ ५.4 
पर--वूमशादट्यवषाष्कशचाभनर्नि क्षारान्यखडनव 

("र + धू ^ ५, ८ $ द 

नतिषताषधून । जडपटाच्कफलादकपचकाफ 

® (® 2 (. (न श 
१६ 1दव्यश्रुदकं च यमद्रपथ्यय्‌ ॥ ६२ ॥ 
भाषाथे-अव योगय प्यक वर्णन करते है कि गे सालि(चावर) 

न ओर षष्टिक ( सादी ) ओर पवित्र अन्न ( र्यामाक मीवार्‌ आदि ) 
दष घी खंड नीनी षी सिता ( मिसरी ) मधुर ( स्त ) सूँ पेट 
फर ( परवह ) आदि, पांच शाक मंग आदि, आदि पदमे आकीं ओर 
दिष्य न अर्थात्‌ निर्दोषि ज्ये योगियेमिं नो इद उनके पथ्य रै 
वे्यकमें भी ये पांच शाक पथ्य कहे! है फि सप्णं शाकं अच्चय 
अथात्‌ नेत्रोको हितकारी नहीं है क्ितु ये पाच शाक्षदी चक्षुष्य है कि, 
. जीवन्तीं बस्तु ( वधुवा ) मस्याक्षि मेवनाद्‌ ओर पुनर्नवा ॥ ६२ ॥ 


रयं सुमधुर पषिगधं गवय धाटुप्पोषणम्‌ ॥ 
मन[भिटखपपतं यामय यमा भजनपाचरत्‌ ॥६९२॥ 
भाषाथं-जव योगीके भोननोका नियम कहते ह कि ओदन्‌ आदि 


१ सर्वशाकमचक्षुष्यं चाक्षुष्यं शाकपंचकम्‌ ॥ जीवन्ती बास्तु मूद्याक्षि 
मेवनाद्‌ पुनर्नवा । 


( ३४) हयोगपदीपिका । उपदेशः 


देह पु्टकारक ओर शकरा आदि मधुर ओर वृतसहित भोजन ओर 
दुग्ध घृत आदि गव्य यदि मौके धृतं आदिन मिटे तौ गस ग्रहृण 
करने ओर धातुपोषक ८ छ्ड्दू पूजादि ) इनमें जो अपने मनका 
वान्छति हौ उस योग्य अथात्‌ शाच्चविहित भोजनक योगी केरे ओर सतत 
भने अन्न आदिसे निर्वाह न कहे ॥ ६३ ॥ 
५ क ~ त कोक) शै ॐ क्म 
मरख--युवा वुद्वाअतवृद्धा क्‌ व्याधत्त इवटअि म ॥ 
कि कन क (न भ ॐ क 
अभ्याशात्छदमाप्रात सवयरव्वतद्तः ।६९॥ 
भाषा्थ- अव इस बातका वणन कस्ते हँ कि, योगे अभ्यसीको 
अवस्था विशेष भौर अयोग्य आदिक अक्षा नर्हीहै कि, युवाहो व्रृद्ध 
वा अतिवृद्ध हो रोगीहोषा दुर हो अभ्यासं जासन कुमक जादि कर 
नेसे समाधि ओर उसके फरक पाप्रहोता ₹ै। भ्यास स्वरूपका कहते 
हँ कि, संपरणं नो योगके अंग उनम आरुस्य न करे यहां योगक साधन 
योगगमिं इसप्रकार योग शष्दका भयोग है न जीवनके साधन कृषि 
वाणिज्य आदिम जीवनशण्दका प्रयोग होता है ॥ ६५४ ॥ 


ग्रट-क्रियायुक्तस्य किदे: स्यादृक्रियस्य कथं भवेत्‌॥ 
न शाघ्ठपाटमात्रेण योगसिद्धिः प्रजायते ॥ ६५ ॥ 


क भ क 


भाषाथ-अय अभ्यासे सिद्धि होती हं इसबातको दृट्‌ करनेफे यिय 
दौ २ श्ोर्कोको कहते हँ कि, योगगिकि करनेमे जो युक्त उस पुरुषको 
योगसिद्धि होती है ओरनो योगागोको नहीं करता उसको योगीकी 
सिद्धि नदीं होती कदाचित्‌ कहो कि, योगशाखके पटनसे सिद्धि रहोना- 
यगी सा ठीक नहीं क्योकि योगशाख्चके केवल पटनेसे योगसिद्धि नहीं 
होती ॥ ६५ ॥ 
क $ > [ 

मर-न वेषधारणं सिदः कारणं न च तत्कथा ॥ 

क $ कन ह + ॥ 

ऋव्‌ कारण पएिद्धः सत्यपतन्च सशयः ॥ &६॥ 


१. | भाषारीकासमेता,। ( ३५ ) 


(धि क 


भाकाथे-गरमे रे वश्च आदिक धारण सिद्धिका कारण नहीं ओर 
योग्चा्चकी कथाभी सिद्धिका कारण नही यह सत्य है इसमें 
सराय नही ॥ ६६ ॥ 
मृल-पीठानि कैभकाथिता दिव्फानि करणानि च ॥ 
स॒वोण्यापे इडाभ्यापत राजयोत्रफसवपि ६७ 


श नं #, $ कज 0. £ 
ति श्रिहनानदसतानचतामणिस्वात्परमः 
> कि, ५ हि क [4 र ५ 
यगारद्रावरचताया हदयर्व्रदापकापरमा- 
(क्‌ # थ क = र 
सनारीपेकथननाम्‌ प्रथवापदशः ॥ ३॥ 
भाषाथ-अव येोगागेकि कस्नेकी अवधिको कहते हँ कि, पर्वोक्त 
आक्षन यर अनेक मकारके कुभक आदि प्राणायाम महामुद्रा आरि दिव्य 
करण ये संपूर्णं हट्योगके अभ्यासम राजयोगके फरपर्थत करने योग्य 
हैं अथीत्‌ य रानयोगमें पृष्ट उपकारक हँ क्योकि मर्ष्ट नो उप्कारफ 
वही करण होताहै ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीसहनानदसतानचिन्तामणिस्वात्मारामयोगीन्द्रविरचितहठ- 
योगप्रदीपिकायां शोंखयामनिवासि प० मिहिर्चदकृतभाषावि- 
रतिसहितायां भासनादिधिकथनं नाम प्रथमोपदेशः ॥ १ ॥ 


` श्रीः | 


हठयोगप्रदीपिका । 
भाषादीकक्तभिता । 


नन--0-0) न 04-- 
द्वितीयोपदेशः २. 
मुरु-अथासने ट्टे योगी वक्षी हितमिताशनः ॥ 
गृषपदिष्रमार्गण म्राणायामान्समभ्यसेत्‌ ॥ १ ॥ 
भाषा्थ-जासनेकि उपेदरको कहकर पाणायामेकि कहनेका भारभ 


क्ते है-इस शोकम अथ शब्द मेगरूके स्यि हे वा अनेतरका वाचकेहे इसके 
अनेतर आसनेँकी दृता होनेपर नीती हँ इदवियं निसन हित (पथ्य) ओर 
पूर्वोक्त प्रमित है भोजन निका ठेसा योगी गुरुके उपदेश कयि मार्भसे 
आगे वणैनकरिय पाणायामोंका भरीप्रकार अभ्यास केरे-अथीत्‌ उत्स्यह- 
साहस-धीरता जआदिसे पराणायामेके करनेमे मनको रगत ॥ ९ ॥ 
०२ # हि क क ७ ® 4 द 
ूट--चर बात चङ चत्त नखरं (ननर्‌ भर्व॑त्‌ ॥ 
योगी स्थाणुत्वमाप्रोति ततो वायं निरोधयेत्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ-कद।चित्‌ कदो कि, भयोजनके विना मद्‌ भी यरवृत्त नहीं 
होता-इस महान्‌ पुरुषेकि वचनसे भयोननके जभावसे भाणायामेमि- 
योगीकी परवृत्ति नदीं होगी-इससियि भाणायामोंका मयोनन कहते है कि, 
प्ाणवायुके चायमान होनेसे चित्तभी चायमान होता है-ओौर माण- 
वायुके निश्चर्‌ होनेपर चित्त भी निश्चर्‌ होता है-ओर भाणवायु ओर चित्त 
इन दोनेके निश्चर्‌ होनेपर योगी स्थाणुरूपको पराप्त होता है अर्थात्‌ 


न 





= "~~ 8811 


९ प्रपेजनमनुदिश्य म॑देपि न प्रवर्तते । 


२.) भाषारीकासमेता । ( ३७ ) 


स्थिर भौर दषे काटतक नीता है तिससे योशी पराणवायुक्ा निरोध कर 
भज क 


अर्थात्‌ कुभकषाणाया्मोकि करे ॥ २॥ 
दख व क (क क 

ट यपविद्वाद्ुः दयता दह्‌ वविजविनसुच्यतं ॥ 

परणं तस्य निष्रतिस्ततो वायुं निरोपयेत्‌ ॥ ३॥ 

भाषाथ-नवतक शरीरम पाणवायु स्थित है तबतकटी नगत्‌ नीव- 
नको कता है वरयोकिं देहं ओर माणका नो संयोग रै वही जीवन कहाता 
है ओर उस प्राणवायुका नो देहसे वियोग ( निकसना ) उसकोही मरण 
कृहते हैँ तिससे जीवनके स्यि प्राणवायुके निरोध ( रोकना ) रूप प्राणा- 
यामको करे ॥ ३ ॥ 
ग्रर-पराकुखमसु नाडीषु मारुतो नव मध्यगः ॥ 

कथ स्यादुन्मनीभावः कायैसिदधिः कथं भषेत्‌ ॥४॥ 

भाषा्थ-अन मटकी युद्धि हढयोगसिद्धिका जनक है इस बातके 
निषेध गुखमे वर्णन कसते ह कि, नवतक नाडी मलते व्यकुल ( व्याप्त ) 
हँ तवतक माण मध्यग नदीं होसकता अत्‌ सुषुम्ना नाडीकें मासे नहीं 
चर सकता कितु मटशुद्धि हनेपर्दी मध्यग होसकता है ता मलसेयुक्त 
नाडियेके वियमान रहते उन्मनीभाव कैसे होरकता है ओर मोक्षरूप 
कार्यकी सिद्धि कैप होसक्ती ई अथौत्‌ नही दोस्ती । सुषुश्नानाडीके पाणसं- 


ध क 


चार होनेको उन्मनीभाव कहते ह ॥ ४ ॥ 
म (क 0०; € न, $ 
ठर द्धिमति यद्‌ स नाडचिक्र परङ्करम्‌ ॥ 
+ > ७ भ = क 
तद जायते याग प्राणक्ग्रहण क्षमः ॥ ५॥ 
भाषाथ-भीर मठेसि व्याकुरु संपूरणं नाडयोंका समूह नब युद्धिको 
रप्र हीताहै उसी कामे योगी माणवायुके संयहण ( रोकना ) में समर्थं 
होता, इस शेकसँ यह बात बर्णनकी क्षि, अन्वयसेदी मट्डुद्धि-हण्योग्‌ 
सिद्धिकी हैतु है अथौत्‌ इन पूर्वोक्त अन्वयव्यतिरेक कारणेसि योगी मरुशु- 
द्विकेश्यि पाणाया्मोका सदैवं अभ्यास करे ॥ ५ ॥ 


(३८) हठयोगथरीपिका । [ उशः 


मुल-प्राणावान ततः दयानितय दीत्वकवा वर्ता ॥ 


यथा सुषुञ्चानाडीस्था षसः ज्जि प्रयाति च ॥६॥ 

भाषाथ-जब मख्ड्ुद्धिके हंतु प्राणायामको कहते हं जिसकारण 
योगी मटश्चुद्धिके विना कारणेके सथहणमें समथ नही हाता तिसस सास्तिक 
बुद्धिसे भाणायामकेो नित्य करे अथात्‌ ईश्वरका पाणिधान उत्साह साहस 
आदि यलनेसि तिरस्कारको पराप्त भये हं धिक्प जटस्य आदि रजोगुणी 
ध्र जिसके एेषी सात्विक अथी पकाशमान ओर प्रसन्न बुद्धिसे सदैव 
पाणायाममे उसमकार तत्पर रहे निक्षपकारस सुषुम्ना नादी्मे स्थित 
संपृण मर्श्ुद्धिको प्राप्न होय अथौद्‌ नष्ट होनाय ॥ 8 


मूट-पद्पद्यासना पाम प्राण चद्रण पएस्यत्‌ ॥ 


धाराथत्वा यथाश्चकतिशयः सूयण रचवत्‌ ॥ ७ ॥ 

मावाथ-अच मरके सोधक प्रणायामके मकारका कहत दै कै, 
बांधा है पद्मासन निसमे रेखा योगी पाणवरायुको चंदनाद्य (इडा) स 
पुणे करे अर्थात्‌ चटवि फिर उसका अपनी शक्तिके अनुसार धारण करके 
अर्थात्‌ कुभक भाणायाम करके किर सूथेकी नाडी (पिंगा) से भाणवायु- 
का रेचन करे अर्थात्‌ छोडदे बाहर्कौ वायुका नो पयत्न विरोषस ग्रहण 
उसे पूरक कहते हँ ओर जाङुधर आदि ेधपुैक नो प्राणोका निराष 
उसे कुभक कहते है ओर कुभित प्राणवायुका जो प्रयत विरोषस्च गमन 
उसे रेचक कहत हे ये रेचक ओर पूरकके क्षण उन्दी रेचक पूरकोके ? 
नो पराणायामेकि अंग है इससे इस वचनम गोण रेचक पूरक कहै. उने 
अव्याप्ति नीं क्योकि वे टक्षयही नहीं किं रोहकारकी भखाके समान रेचक 
ओर पुरकको संभ्रमसे करे ॥ ७ ॥ 

मू ॐ सूये ४.४,९ ( नें 
ठ-प्राणं सूयण चाकृष्य पूरयेदुदरं रनः ॥ 
पिषेवच्छुभकं कृत्वा पुनश्चद्रेण रेचयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


१ भाख्मवत्‌ छोदकास्स्य स्चपूरो सस्श्रमौ । 


२. (६९) 


माषाथं-जैीर सूर्यकी नादी पिंगटसे भाण आकर्षण ( सवना ) 
करके शनैः शनेः उद्रको पूरके फिर विधिने कभक ( धारण ) करके 
चदरमाकौ इडा नामकी नाडीं रेचन करे अथांद्‌ माणवोयुको श्ोडदे॥८॥ 
प-येन त्यनत्तेन पीत्वा घारथेदतिरोधतः 
रचय ततारन्यन अदस्व न्‌ दशतः ॥९॥ 
भाषाथ-जव रक्तं प्राणायामे विदोषं विधिको कहते ह कि, जि 
चंदमा वा सूर्यकी नाडौमे प्राणवायुका त्याग ( रेचने ) केरे उषी नासे 
पनि ( पूरन ) कके अत्यतरोधन ( रोकना ) से अर्थाद्‌ सवेद ओर 
कम्प्कं पूर्येत धारण केरे। फिर जिससे परक कियाहौ उसमे अन्य नादी 
रातेः दानः रेचन करे वेगषे नही. कथोकि वेगपे रेचनं करनमें बरकी 
हानि होती है अथाव जिस नादीमे पूरक किया हो उसंस सेवक नवर 
ओर जिसे रेचक कियाहो उसी प्रको तो कण्टे ॥ ९ ॥ 


9 > ण 0 (ल 9 त य ० 

एट- प्राणं चेदेडया पिि्नयापिते भूयोऽन्यया रेचये- 

0 7 (क न द्र ५ 
त्पत्या पर्या सपरिणया द्धा त्यजद्रापया) 

सू ९.४ 0 ५ + वा, द्र 

वचित्रसह्मरनन वाधनल्वत्त वदातन्वता शद 
नाडगणा भवति यमिनां मादत्रयादृष्व॑तः ॥१०॥ 
भाषाथ-परवोक्त आठ शकंसि दर्ण॑न कयि तासर्यको एकत 
करके अनुवाद करते हुए यन्थकार्‌ म्राणायापके अवान्तर फृको कहते 
ह, यदि योगी इडा अर्थात्‌ वामनादीसे ्राणका पान ( पूरन ) करे तो 
नियमित कमित उस माणको किर दूसरी पिंगा नादीसे रेचन करै 
ओर यदि पिगलि प्राणको पीव अर्थात्‌ द्चिण नाडीसे वायु प्रण करै 
तो उस प्राणवायुको बांधकर अर्थात्‌ कुभित के इडारूप बामनाङमे 
प्राणवायुका रेचन करे । इस पक्त सूर्यं ओर चंदमाकी विषिसे अर्थात्‌ 


ट, च 


चदमासे पणं भोर कुंभकं करके सूयंसे रेचन्‌ करं ओर स्यसे पूरण ओर 
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कभक करफे चंदरमासे रेवन करे । इसपूरवोक्त विधिसं सदेव अभ्यास 
करते हए योगीजनेोके नाडियोकि गण तीनमाक्षक अनंतर श्ुद हेतं हँ 
अर्थात्‌ निर्ह होजाते हं ॥ १० ॥ 


‰ ९ $ धं छ र 
मूट~प्रातपष्यादन सयमधराते च ईभक््‌ ॥ 
#) ५ ¢+ ®= ^, # € ® ८ क 
श्नरशाविपयतं चतुर पपन्यस्त्‌॥ ११ ॥ 

भाषार्थ-अव प्राणायामके अभ्यास कार ओर उसकी अवधिको 
कहते ह-कि, प्रातःकार अर्थात्‌ अरुणोदयसे लेकर-सूर्मेदयसे तीन बडी 
दिनिचेटे तक ओर मध्याहमे अथात्‌ पाचि भाग किये दिनके मध्य भाग- 
मे ओर साय॑कारं अथात्‌ सूयौस्तसे पुष ओर सूर्यास्ते अनंतर तीन 
वडीरूप संध्याके समये ओर अद्धैराजमें अर्थात्‌ राके मध्यभागके 
द मुहरतमिं शनेः शनैः इन पूर्वोक्त चरो कमे चारवार अश़्ीति(८५) 
प्राणायाम करे यदि अर्धरात्र करणेको असमथ हेय ता तीन कारमेही 
अस्सी २ प्राणायाम के चारवार करे तो(३२०)तीनसीौ वीप प्राणायाम 
होते्है-तीनवार करतो ( २४० ) दोसौचारस हेत द ॥ ११ ॥ 

मः नि क ^ (+ द क 
स-कनायात भवल्स्वद्‌ः केप भवात मध्यम्‌ ॥ 
क (भी इ $^ ॐ ध्‌ 
उत्तमे स्थानमाप्नोति ततो वायु निर्षधयेत्‌ ॥१२॥ 

भाषाथं-अब कनिष्ठ मध्यम उत्तम सूप तीन प्रकारे प्राणायामेमिं 
कमसे व्यापक जो विशेष उस्षका वणेन कसते ह-किं कनिष्ठ प्रणायाममें 
स्वेद होता है अर्थात्‌ भाणायाम करते पसीना अजाय तो वह प्राणायाम 
कनिष्ठ ( निकृष्ट ) जनना ओर मध्यम्‌ माणायाममें कम्प होता है अर्थात्‌ 
दृहमे कम्प हो जाय तो वह माणायाम मध्यम होताहे-ओर उत्तम पाणा- 
याम केसे योगी ब्ह्मरधरूप उत्तम स्थानको प्रप्र होता है-अर्थात्‌ 
बरह्मरभमे वायु पहुवनाय तो उत्तम प्राणायाम जानना तिप भाणवा- 
युका निरतर बेधन करे अर्थात्‌ रोकै-कनिष्ट आदि माणायामेका रक्षण 


२. ] भाषादीकासमेता, । ( ४९) 


डिगपुराणमे कहहिं म माणायामका ममाण दादश ९२ मा्राका कहै. 
एकवार है माणवायुका उद्घात ( उठाना ) निसमे देषा दादशमात्राका 
प्राणायाम नीचहातांहै ओर निस्मे दोवार उदघातहो वह चौव।स मात्राका 
माणायाम्‌ मध्यम होतोहै ओर निमे तीनवार उद्घात होय वह छन्तीस 
६६ मात्राका पाणायाम युख्य हातांहै ओर तीनोमिं कमस प्रस्वेदं कम्पन 
ओर उत्थान होते ओर पाणायामोमें जनेद निदा जर चित्तका जदो- 
खन रोमांच ष्वनिका ज्ञान अंगका मोटन ओर कम्पन होति हँ ओर नव 
योगौ श्रम स्वेद भाषण संवित्‌ ( ज्ञान ) मूच्छ इनको नौतले तब वह 
शोभन प्राणायाम उत्तम कहा है।गोरक्षने भी काहे कि, अधमपाणायाम 
दादश, मध्यमे चौीस, उत्तमम ६६ छत्तीस माता दिजोत्तमेनि कही हैँ 
उदघातका रक्षण तो यह कहा है फि, उपरको चढनेहुए प्राणसे जब 
अपानदायु पीडित होता हे ओर उषरको गया प्राण डोटता है यह उद्‌- 
घातका रक्षण है. माजाकी संज्ञा याज्ञवस्करयैने यह करीहै कि, अंगुष्ठ ओर 
अंगुीका तीनवार मोक्ष ( बनाना वा व्याग ) ओर तीनतार जानुकामाजन 
अथीत्‌ गोडपर हाथफेशना ओर तीनताछ इनको बुद्धिमान्‌ मनुष्यमाता 
कहृतेहे स्क॑दपुराणमें लिखि कि, एक श्वासकौ जो मात्रा उक्त माणायाम 
कहतेहँ अथौत शयन करते हुए मनुष्यका श्वास नितने कार्से अवै वा 
जाय उतनाकार भाणायामकी मातरा कहाता है आधे शाससहित दादश 
श्रासके काछको प्राणायामका काल कहते ह छःश्वासका एक पर होता है 
इससे आधयेश्वाक्षसहित दो पका नो कार वही भाणायामका कार सिद्ध 
हुमा सदि-बारह माहे भमाण निरका वही प्राणायामं उत्तम प्राणायाम 
कहाता है. कदाचित्‌ कोई रोका केरे क्रं,जिस पूरवोक्तरिगपुराणके वचने 
दादमात्राका अधम प्राणायाम कहा है उसका विरोध होयगा सो ठीक 
नहीं क्योकि नानुको न श्चीघे न विम्बसे प्रदक्षिणा करक एक पुट्की 
१ भाणेनोत्सपंमानेन अपानः पीड्यते यदा । गत्वाचोर््वे निवतैत एतवु- 
दधात छक्षणम्‌। > अगष्टंणरेमोक्षविघ्र्जा्धपरिमार्जनं। ताख्यमपि प्राज्ञाः 
मत्राक॑ज्ञा परचक्षते । > एकन्धासमयीमाचा प्राणायामे निगदयते । 
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घनवि इतनेमें जितना कारु रुगे उतने कटको मात्रा कहते हं अंगुष्ठ 
जर अंगुलिका मोक्ष जानुका माजन ओर चटकौ बनाना जितने काटमें 
होय उसे मात्रा कहते हैं अंगुष्ठ ना हंसो मात्रका बाधक इन स्कंद्पुरण 
ओर दनत्तञ्रयके वचनेि एक करिका (शिखा ) युक्त जा कारु वह्‌ मात्रा 
प्रतीत होत। है ओर याज्ञवल्क्य आदिके वचनोमिं तीन रोटिका युक्त कार 
को मात्रा कहि इसमे अिगुणित को वरिगुणिन्‌ अधम का उत्तमता वहां 
भी कटी इससे कुख्विरोध नरीं सपर्ण योगके साधनेमिं पाणायाम मुख्य है 
कयो्गि म्ाणायामकी सिद्धिमें प्रत्याहार आदि सिद्ध हाते हँ ओर भाणाया- 
मकरी जसिद्धिमें पव्याहार सिद नही होते सिदान्तता यहह करं प्राणायामी 
मत्याहार शब्देसे कहा नाहे सोई योगचितामणिमें कहहि कि अभ्यासके 
क्रमसे बटता हुजा पाणायामरी पत्याहार ध्यानं धारणा समाधि शब्दम्‌ कहा 
नाता है सोई स्कंदुपुयणमे कहि किं दादशमाणायामोंका मरत्याहार ओर 
दादशमत्याहारोकी घास्णा ओर इईरगके सगमके लिय दादक् धारणार्जोका 
एक्ध्यान होति ओर दादशध्यार्नोको समाधि इसस्यि कहातीहे कि 
समाधिमें अनत स्वभकाराक ज्योति ( ब्रह्म ) दीखतांहं जिसके दौखनस 
कमकाण्ड ओर जन्म मरण निवृत्त हनति हँ आर पच नाडिक 
धारणा अर्‌ छः नाडी ( वडी ) योका ध्यान हातहि ओर बारहदिन 
माणमाम करनस्‌ समाधि रोवीह्‌ इस वर्चनसे गारक्षजादिनभी रसही 
कह।है यहां यहं व्यत्रस्थहि कि निशे कुछ कम ४२. विषह मरह कनिष्ठ 


+ ~ 








१ जपदृष्षिगीकुर्याच्िदुतन्नविदम्बितं \ म्रदयान्काटिक्रायावत्तावन्मात्रे 
तिणीयते ! अगुशगु्टिमोश्षचजानोश्चपरिमाजनं । पद्याच्छोरिक्यावन्ाव 
न्मान्नतिगीयते । अंशशमावास्तल्यायतेतद्‌। । २ प्राणायाम प्चाभ्यास्क्रमेण 
वद्धभानः प्रत्याहरध्यानधासरणासमापिद्द्यिशूच्यते । ३ माणायाम 
दिषट्केन प्रत्थाहार उदाहृतः । प्रव्याहारद्धिषट्च्ेन धारणा पारकीर्तिता। 
भवेदरीम्वरसंगत्ये ध्यानं दादश्षधारणं । ध्यानद्ादराकेनैव समाधिरमभिघीयने ॥ 
यत्समाथो परं ज्यातिरनेतं स्वप्रकाशकं । तस्मिन्टष्टे क्रिधाक्राण्डंथातायातं 
निव्तेते । £ धारणा्पचनाडीभिष्यानस्यात्षष्टिनाटिकः । दिन दाददन्छनस्या 
त्खमाधिःप्रणसतंयमात्‌ । 


२. ] भाषहैकाक्षमेता (४३ ) 


प्राणायामका कहै ओर यही एक छोटिकाके कालको नषमातरा कहते है 
तव दादश पररूप होताहि ओर कुछ कम चौराश्षी ८४ विपटका मध्यमं 
मराणायामक काह ओर यही पूर्वोक्त मारके प्भाणसेर चोवीसमाताका 
होताहै ओर १२५सबासो विपटका उत्तम पाणायामका कार होत ओर 
पूर्वोक्त मातराके पमाणसे छन्ती ३६ मात्राका होते ओर जब तीन 
ोटिकाके कालका मात्रा मानते ह तवतो यहभी दादश मात्रका होतार 
जव वेधपुवक सब्र विप पर्यत प्राणायामकी स्थिरता होनाय तब पाण 
बरहमरभमे चरा नाते ब्रह्मरेथमे गया माण नब २५ पर्त र्किनाय तब 
प्रत्याहार होतांहै ओर जब पांचवटिका पर्यत रिकनाय तष धारणा होती 
है ओर्‌ नब ६० घड़ी पर्यत िकनाय तव ध्यान होताहै ओर जब प्राण 
१२ बारह दिन तक ब्रह्मरधमे दिकनाय तव समाधि होती है इससे सपृ 
रमणीय है अथीद्‌ पुरवीक्त कोई दोष नहीं भावार्थं यह हे कि कनिष्ठ पभाण- 
याममें स्वेद मध्यमम कैप होताहै ओर उत्तम पाणायाममें प्राण ब्रह्म 
रधमें पचति इससे योगी प्राणायामका वधन करे ॥ १२ ॥ 


मूल-जटेन श्रमजातेन गाजपदेनमाचरेत्‌ ॥ 
हटता शृता चेव तैन त्रस्य जायते ॥ १३॥ 


४ 


भाषा्थ-अष माणायामक्े अभ्यासमे खेद हनेपर विरेष कहते हैँ 
किं प्राणायामके पर्रमसे उत्पत हुभा जो नर उससे अपने गार्जोका 
मदन कौै.उससे शरीरकी दृटता ओर च्युता होती है अर्थात जडता नक्ष 
रहती ॥ १३ ॥ 


मूर-अभ्यापकाले प्रथमे शस्तं क्षीराञ्यभोजनम्‌ ॥ 
ततेऽभ्यक्षि हठीभूते न ताहड्नियमग्रहः ॥ १४॥ 
भाषाथ-भव पहिरे ओर पिष्टे अभ्याषोमं दुग्ध आके गियमोका 
वृणेन्‌ कतेहँ कि, पिरे अभ्यासकरुमें दुग ओर षौ सहित भोनन 
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ष्ठ कहा है फिर अभ्यासके दृद होनेपर अर्थत कुभकके सिद्ध रनेपर 
पूर्वोक्त नियममें आग्रह न करे ॥ १४ ॥ 
9 ७ ल व ६ भ ४ ण + 
मट-यथा शिद्य गना च्यात्रा अवृद्रहयः शर्नःश्नः॥ 
थे + २ % र 
तथेव सेवितो वायुरन्यथा इति क्षपकम्‌ ॥ १५ ॥ 
भाषा्थ-सिंह आदिके समान शनैः > प्राणको वराम शीघ्र न करै 
इस बातका वणन कैरतेहै नेमे सिंह गन ( वनका हाथी) व्याघ्र 
(शाट ) येशनैःर ही वमे होसकत दह शीघ्र नही. तिसी भकार 
अभ्यक्त कियापराणश्नैः २ ही वशम होते शीघ्रता करनेस सिह 
आदिकि समान साधकको अपने समान नष्ट कर्देताहै ॥ ९५ ॥ 
किन क ट. = न क 
मर-प्राणायापादयुक्तन सवरागक्षयां भवत्‌ ॥ 
ॐ र न ५ + 
अयुक्ताम्यास्यार्भन सर्वरागक्षशुद्धयः ।॥ १६॥ 
भाषार्थ-अव यक्त ओर अयुक्त भाणायामेके एर कहते ह आहार 
आदि ओर नारंधर आदि वेष इनकी युक्तियोसहित ना प्राणायाम उसे 
युक्त कहते ह उस युक्त प्राणायामके करनेसे संपूरणं रागोका क्षय होनाताे 
ओर अयुक्त माणायामके अभ्यासं अथोव्‌ पूवत युक्तिरहित पराणायामके कर 
नेसे संपणं रोर्गोकी उत्पत्ति होति ॥ १६ ॥ 
मूः (५ छ] (क ९ 
ठक शक कन्ध शरकरूणाद्षविदनाः ॥ 
4 क अ धु म १ ए ४ 
भात्‌ वाववा रमाः पवनस्य प्रकविदः ॥ १७॥ 
भाषाथे-अव अयुक्त प्राणायाम करनसे नो रोग हंते है उनका वणन 
- कते ह कि हिका ( हुचकी ) श्वास कास ओर शिर नेच कर्णं इनकी पीडा 
ओर ज्वर आदि नानाप्रकारके रोग प्राणवायुके केपि हेति ई ॥ १५॥ 
मू + 4 [1 क $ क 
र~ यतत युक्त त्यभद्रायु युक्त युक्ते च परयत्‌ ॥ 
भक चै ५ = र (=, हि 4 
तत युत च भद्वयदव पिद्धमवाप्रयात्‌ ॥ १८॥ 
भाषाथ-निससे वायुके कोपसे अनेकरोग हेते हे इससे भो योगीको 


१. | भाषर्दीकासमेता। ( ४९) 


कतव्येहे उसका वणेन करते कि युक्तियुक्त प्राणवायुको त्यागि अथी 
रेचनके समयमे शनैः रही पाणका रेवन करे शीघ्र न करे ओर युक्त २ 
ही वायुको पर्णक अर्थात्‌ न अलस्पनं अधिक ओर नाटध॒र बंध 
आदि युक्त वायुको युक्त > ही बे अर्थात्‌ कभक कौ इस्त प्रकार योगी 
अभ्यास करे तो हठयोगकी सिद्धिको प्र होति ॥ १८ ॥ 


गूट--यदा तु नाडश्चुद्धिः स्यात्तथा चिहानि दृ्यतः ॥ 
कायस्य डता तिस्य जायेत निथितम्‌१९ 


. भाषाथ-युक्त पाणायामके अम्यासीको नो सिद्धि होती है उसक 
क्षण दोश्ोकोसे कहने ह कि निस काटमें नाहियोकी शद्धि होती है 
समय बाह्म ओर भीतरके ये चह होते ह कि कायाकी करता ओर काति 


( ५ स 


तेन ) उस समय निश्वयसे होते ह ॥ १९. ॥ 
मूठ-पथषधारण कयरनद्स्य प्रदपनम्‌ ॥ 


नादाभिव्यक्तिरायेग्यं जायते नाडिशोधनात्‌ ॥२०॥ 
भाषा्थ-ययेष्ट ( अनेकवार ) वायुका जो धारणे वह जठरा्रिफो 
भीप्रकार दीपनंहै अथात्‌ नठराधिके दीपनसे यथेष्ट वायुके धारणक 
अनुमान करना ओर नीद्की नो जभिव्यक्ति अर्थात्‌ अन्दधौनिकी प्रतीति 
ओर गोका अभाव यह नाडियोका श्लोधनपे अथौत्‌ मरित करनेपे 
होते ॥ २० ॥ 
मृ-गेदःेष्पाधिकरः पै षट्कमोणि समाचरेत्‌ ॥ 
अन्यस्तु नाचरतान दषाणां समभवः ॥ २१॥ 
भाषाथ-मेदा आदि जिस पुरुषे अधिक उक्के लिये अन्य उपा- 
यका वणेन करतेहै कि, जिस पुरुषके मेदा ओर शुष्मा अधिक होय वह्‌ 
पुरूष प्राणायामके अभ्यासे परिटे छःकमीको करे ओै,र मेदा ओर शेष्मा 
की अपिकतसे नो रहितहो वह उन छः £ कमेक दे गंकी समानता 
न्‌ करै ॥ २१ ॥ 


(४६) हठयागपदीपिका | उपदेशः 
मृट-पोतिवेस्तिस्तथा नेतिष्ठाटकं नोलिकं तथा ॥ 
कपारभातिनेतानि षट्‌ कमोणि प्रचक्षते ॥ २२॥ 
भाषाथ-छः कर्माको वन कतरे कि. धोती १ बस्ति २ नेति 
त्राटक ४ नौरिकि ५ ओर कपार्भाति & बुद्धिमानेनिये ढः कर्म 
योगमा्गमे क ६ ॥ २२ ॥ 
मूट-कषट्किदं माप्य वटङ्ञोधनकाश्कम्‌ ॥ 
विचित्रणरंधायि पूल्यते योगिदंगवेः ॥ २३॥ 
भाषाथे-य ढः क गुप्र करने येोम्येहं ओर दंहको युद्ध कर्ते 


भ, १३५, ¢ 


५ 


ओर विचित्नगुणके सधानको करतें इस योागियोमें श्रष् इनकी पररसा 
करते यदिये गुर न क्त नँय ठा अन्यभी इनको करसकेगे 
तो योगि्योी पूज्यता न रेहैगी-इससे योगिर्योका समोत्तम बनानाही 
षट्कमंका फट है-क्योकि मेदा शष्मका नार ते माणायामेंसिभी हो- 
सकता है सोई इस वचने च्खि दहै कि प्राणायामके अभ्यासम तत्पर 
मनुष्य षटकरमके योगको प्रा हेताहै-पू्वं ओर उत्तर मेथकीभी इसी 
प्रकार संगति होसकती है ॥ २३ ॥ 
स, क 
त्र पातिः ॥ 
मूर-चतुरयुरुषिस्तारं हस्तपंचदशायततम्‌ ॥ 
(अ ह) ® + % _ ण्ड ह ¢ 
रूपादव मामन त्त वच्च शनग्र्ठत्‌ ॥ २४ ॥ 

भाषाथे-जव छम प्रीति क्मैको कहते हँ कि चार अगुट-निसका 
विस्तार हो ओर १५ पदरह हाथ जो आयत ( दीव ) हा-अर्थात्‌ चार 
अंगु चोडा ओर पंदह हाथ ठ्वा ना वश्च उशके। उष्ण नठस सीच 
कर-गुरकं उपदेश कथि मागमे दनैः २ ग्रस अर्थात्‌ पथम दिनि एक 
हाथ, दूसरे दिन दो हाथ, तीसरे दिन तीन हाथ, इसमकार एक २ 


९. 1 भाषारीफासमेता ( ९७) 


हाथकी वृद्धिसे उक्षक ग्रषनेका अभ्यास करे ओर वहु वेष्ठभी सुम 
लेना उचित है ॥ २५ ॥ 
मूः २ प्र $ ऋस, कि 
र- पुनः चतयादहस्चरत&दत्‌ पति ४ रत्‌। 
सबद करश्च वराः ॥ २५॥ 
भाष्थ-उस वखके प्रान्त ( कौर ) कं। अपनी इमं भरीभक।र 
दाषकर नोरी क्से उदरमें तकि उस वश्वको भरीपरकार चषक उस्र 
वश्वका शनैः २ प्रव्याहरण करे अर्थात्‌ निकषे-यह सिद्धोने पौतीकर्म 
कहा है-अब पोतीकर्मके फको कहत ह-कास-श्रास प्रीहा-कुषट-ओर 
स प्रकारके कफ्रोग्‌ ॥ २५ ॥ 


मृलट-पोतिकमेप्रभवेन प्रयात्येव न सश्चथः ॥ 
नाभिदघ्रनटे पायो न्यस्तनालोकाप्नः ॥२६॥ 


माषा्थ-पौतीकमेके परभाते नष्ट हेते इसमे संशाय नरी गीत्‌ 
यह निश्चित है । अव बस्तीकमेको कहते हं कि, नामिपमाणका जो नदौ 
आदिके ज उसमें स्थित गुद कि. मध्यमं एसे बिके नारको रश्व 
निका छिद्र कनिष्ठिश्म गुहि प्रवेदा योग्य हो ओर छः अगुरु उप्त 
वके नाको छेकर्‌ चार अंगु उको गुदमें प्रवेश करै ओप्दो अगर 
बाहिर फते ओर उ कट आसन स्ति अत्‌ दो पर्येमि उपर- 
अपने सिफुच ( त्रतड ) पदोकी अङ्गल्य वैऽनेको उत्तट भ्न 
कहते ह~ उक्त आसनसे बवैठाहुजा मनुष्य आधाराकुचन करे अथौत्‌ नैस 
वंश॒नारके दाण वंशनारमे जर प्रविष्ट हो तैसे आकुंचन केरे -भी- 
तर पिष्ट हए नलके। नौरी कम॑से चाकर व्याग दे-दृ उदर्क 
षान ( .धौना) को बस्ती कमे कहते ह-गरे धोति बरत दोनों कमै 
भोजने पूर्वैर कणे ओर इनके केके अन्तर भोजनमें विवभी न 


करना-कोई तो पिरे मृलाधारसं पराणवायुकं आकषेण ( सीचना ) क| 


(४८) हटयोगपरदीपिका | उपदेशः 


भ्यास करके ओर नरम स्थित होकर गदाम नार प्रवेरके विना 
वस्तिकर्मैका अभ्यास करते ह-उसे प्रकार बस्तिकमं करनेसे उदरमं 
प्विष्टहुभा सेपूणे न बाहर नहीं आसक्ता ओर उसके न अआनेसे धातु- 
कष्य आदि नानायेग होते हं-इसमे सप्रकार बस्तिकर्म न करना वयो 
अपनी गुदामें रक्खा है नार निने एसे स्वाप्माराम अन्यथा क्यो 
कहते ! ॥ २६ ॥ 
धु “हि ध 9.0 ४७ 
५र- अपिर ङ्कचन कुयातक्षाखन वास्तकय तत्‌ ॥ 
४ क $ ®. (प ध द्र 
गटवप्रह द्र चाप वतपित्तकफद्रवः॥ 
(क ४५ भ 4 रि | ॥ 
स््तिकृपप्रभृकिन त्रायत तरकडपियाः ॥ २७॥ 
भाषाथ अव वस्तिकमके गुणोको दो शोकतसि वणेन कमते है- 
[फ बस्तिकमंके प्रभक्से त्म (गुम ) प्रीहा-उदर-( जष्टोद्र ) ओर 
वात-पित्त-कफ-इनके दन्द वा एकस उततर हए सेपूरणं रोग नष हेते रं २७॥ 
(भे (भर # ह [\ $ भि 
<स पाल्िद्रवतःकरणप्राद इथ काति दहनेप्र 
[भ्‌ (र भ क # क ्ः ४ * 
दम्‌ ॥ अशषद्‌वापचय निंहन्याहुम्यस्यपान 
(य रै 
जदटवास्तकम्‌ ॥ २८ ॥ 
भाषाथ-अभ्यासि कियाहुभा यहे बस्तिकमं कणेवके पुरुषके धातु 
अथात्‌ रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, शुक, सौर वाक्‌, पामि, पाद 
पायु, उपस्थ, ये पचि कर्मेन्द्रिय. भ्रोत्रसकनिहा-घाण-चक्षः ये पांच 
तानन्द्रिय जर मन बरद [चत्त जहुकरि रूप अंतःकरण इनकी प्रसन्नता 
करताहं अथात्‌ इनके परिताप विक्षप शोक मोह गौर आवरण दैन्य आदि 
रनोगुण तमोगुण धर्माकों दूर करके युखक। प्रकरा छावव आदि सायिक 
धमक मरकट कर्ताहं जर दहुकी कति भोर जटगश्चिकी दीप्रिको देतहि- 
ओर संपूर्णे - नो वात-पित्त-कपफ़ आदि दोष हैँ उनकी वृद्धिको नष्ट कर 


ताह इन दाषकिं अपचय (न्यूनता ) कमी नष्ट करताहै-अर्थात्‌ 
पकी साम्यरूप आरोग्यताको करतार ॥ २८ ॥ 


३, | भाषाटीकासमेता ( ४९) 


अथ न्तिः 
(प 

मृख-पूप्र पैतस्ति सक्तिं नातानाडे प्रवेशयेत्‌ ॥ 

सुवचम्‌ त. (सतदनर्शद्यतं ॥ २९॥ 

भाष्थ-अव नेतिकम॑का वणेन करते कि, वितस्ति ( विटायदं 

परमित-मलापरकर्‌ क्षग्य (चिकन ) स्के नाक्षिककि नाख्ये प्रविष्ठ 
करके मुख्य॑के। निकाल दे यह सिद्धोने नंति कर है--यहां जितने सत्स 
नेतिकमं हसक उतना सूत्र केना कड विर्तेप्तिका नियम नही--भर 
पह सूचरनव दशकवा पृद्रह तरका देना--उसनेति केका प्रकारतो 
इसमक)र ई कि, सूतके पान्तभमागके नाक्षके नास्म पविष्ट कसे ओर 
टसं नासाकं पुटके अंगुरिसे रोककर-पूरकमाणायाम कर--फिर मखते 
वायुका रचन कंर्‌--पारवार इरभक।र करते हए मनघ्यके मखमें सत्रका 
मन्त आनि हं-युंखमे अयि तक मान्त (द्र) को ओर नासिकाके 
बाहुर्‌ रिक सूतरमरान्तको शमः > चवे शको नेतिकर्म कहते है-ौर 
चक्रकं पशन एक नासिक नामं परवेद करके देसरी नासिकाके नास्म 
मरी करे यह्‌ समञ्चना. उत्का यकार यह्‌ है कि, एकं नासिकके नारे 
सूतकं प्रातके परवश्चं करकं दतर नासिकाके पुटको अगि दाबकर प्रक 
भागायाम के८ फिर इतर नािकाके नाटसे भाणका रेचन करे-वावार 
इसंमकार करते ईए मनुष्यफी दूसरी नासिकाके नामे सृत्का भात भना 


दख पुर्‌ {का कद्‌[३९ह। हाती ह- भणमा आदि गणासे यक्त [सिद्धान्‌ यह्‌ 
नत कहा दृ साईं इस वेचनप कहा हं कि, जिनको अणिमा आदि भः 
गकरका एय हवि सननानं द्ध कहं ई ॥ २९॥ 


® क 


मूर-कथटसोधिन्‌ चैव्‌ दिव्फषटषदायिनी ॥ 
मतप्नातरोगोवं नेतिशञयु निरति च ॥ ३०॥ 


१ अवाप्तष्टय॒गेशठर्याल्सिद्धाःसद्धिर्निरू पिताः । 
र 





(५०) हइदयेगपदीपिका उपदेशः 


भाषार्थ-अव नेतिके गुर्णोको कते है कि, यह नेतिकिया कपालको 
यद्ध करती है ओर चकारसे नासिका आदिक मको दूर करती है ओर 
दिव्य दृष्टिके देती ह ओर ज्रके अथौत्‌ कथका संधिक उपरले भागक 
रोगोका नो समह उसका दीघर नष्ट करती है, क्योकि इत अमरकोदामं 
स्कं भुना शिर इनकी संधिको ज न्च कहि ॥ ३० ॥ 

अथ वाटकब्‌ । 
मुट-नरक्षात्र्षर्टशा सुक्ष्पटक््य सपाहतः॥ 
अशुक्षपातपयतमाचानद्चाटक स्मृतम्‌ ॥ ३१॥ 

भाषाथ-अषे जटकका वणेन करते ह कि समाहित अथात प्क 
चित्त हुवा मनुष्य निश्वर दृष्टिसे सूम रक्षका अथौत्‌ एषुपदाथको तत्- 
तक देखे नवतक अश्रुपात न ह तो यह म्छ्न्दं आदि आचार्योन तारक 
कमं कहा है ॥ ६९ ॥ 

नि "वक कव „¢ 
मूट-पाचन ननरगणा तद्रादाना कपाटकम्‌ ॥ 
9 ०, पीर 

यततघ्चाटकं गाप्य यथा हाटकपेटकम्‌ ॥ २२॥ 

भाषाथ-अव ताटकेकं गुण कहते हैँ कि, यह तारक कर्म नेतके 
रोगोंका नाशक है ओर तंद्रा आस्य आदिका कपाट हे अर्थाव्‌ कषर्क 
समान तद्रा आदिका अंतद्धान (तिरस्कार ) करति तमागुणि जा चित्तकी 
वृत्ति उसे तद्रा कहते हँ यह जायककमं इसमकार यलसे गप्र करने 
मोग्य है जेसे सुवर्णकी। पेटी नगते गप्र कणे येभ्य हती है ॥ ३२ ॥ 

अथ नीः | 
4 द 
छ-अमदावतवगन तुद्‌ सव्यापर्चन्यतः ॥ 
‰ ०, ७.4 भ, ० ( ६ = 
नत्ति अमयेदेषा निः सिद्धेः प्रचक्ष्यते ॥२३॥ 
भाषाथं-अब नलिका वणेन करते है कि, नवयिरह कये निसन 


१ स्कंधोशरुनाशिरसोख्रीसंधिस्तस्यैव जदुणी । 


२. ] भाषाटीकासमेत (५१) 


ेसा मनुष्य अत्यंत है वेग जिसका ठेसे आवतं (नहभरमर) के समान वरेगसे 
अपने तैद ( उदर ) को सथ्य ओर अपसव्य { अधीत्‌ ) दक्षिणवामभागोंसे 
भ्रमवि सिदद्धोने यह नौरिकिम कदि ॥ ६३ ॥ 
मूक-मदायिषदीपनपाचनादितपापिकानेदकरी सदेव ॥ 

अहिषदोषामयज्ञोषणी च हठक्रिया मोदिं च 

नोः ॥ ३९ ॥ 

भाषाथं-जब नौरिकि गुणोको कहते हैँ कि, मेदामिका भटीभरकार 
दीपनं ओर अत्त आदिका पाचन ओर सदा आनंदं इनको यह नौरि कवी 
है ओर अशेष (समस्त) नो बात आदि दोष ओर रोग इनका शोषण (नाक) 
करतीहै ओर यह नौ धौति आदि ना हय्योगकी क्रिया उन समकी 
नो ( उत्तम ) सूप हे ॥ ३५ ॥ 

(क भ्य ¢ नि 

मृट-भक्ाव्टोद कारस्य रेपो क्रमे ॥ 

कपारभतिर्विस्याता कफ़दषषिशोषणी ॥ ३५॥ 

भाषाथ-भव फपाटभाति ओर उसके गुणोको कहते है कि, रोदकारकी 
भच्के समान सेभ्रमसे अथोत्‌ एकवार अत्यंत शीघतासे रेचक पूरक 
प्राणायामको करना वह योगशाखमे कफदाषका नङ्क कषारभाति 
विख्यात है ॥ ३५ ॥ 
छ-पटूकमेनिगेतस्थील्यकषएदोपमरादिकः॥ 

प्राणायाप ततः इुयद्नधारसन [पद्यात्‌ ॥ ३६ 

भाषाथ-अञव इन छः पुवेक्तं कमाको प्राणाथामकी उपकारकताका 
वर्णन कस्त हँ कि) धौति आदि छः कर्मासि दूर भये है स्थूरता षीस परका- 
रके कफदोषं ओर म पित्तं आदि निसके एेसा पुरुष षटकम करनेके अनं- 
तर प्रणायाम करे तो अनायाससे ( विनापरिश्रम) भाणायाम सिद्ध होतोहै 
यदि षट्कमेको न करके पाणायामोको करे तो अधिक अधिक परिश्रम 
होता इससे षट्क्मकं अनतरही प्राणायाम करना उचित ३ै॥ ३६ ॥ 


(५२) हटयोगमदीपिका उपदेशः 


० ५ # ® (ककिर 

मूटर-प्रणायनव सवे पुष्यात परा इत ॥ 
आचायाणां तु केषांचिदन्यत्कमं न सेमतम्‌ ॥३७॥ 
भाषा्थ-अब मतभदसे छः कर्मके अनुपयोगको कहते दँ कि, पाणा- 
यामके करनेसेही सपुणे मर शुष्क होते ह ओर स्थोद्य कफ आदिकी निधृ- 
तिभी पाणायमोपही हाक्षकती है इससे किन्ही किन्ही आचार्योको पाणाया- 
सेजन्यजो धौति आदि कमं हवे सम्मत नहीं हँ । वायुपुराणमें आचा- 
यैका रक्षण यहं कहहिकि, नो शाच्चके अर्थकासंग्रह फर भौर 
राखोक्तको स्वयं केरे ओर अन्योसे करये वह आचार्यं कहाता है ॥३५॥ 
मूट-उद्सशतपदाथेयुद्रमंति पवनमपानश्रदीये कंठनारे॥ 
करमपर्वियवयनादिक््रा गजकरणीति निगद्यते 

हैः ॥ ३८॥ 
भाषाथ-भव गनकरणीका वर्णन कसते हैँ कि, अपान वायुको उपर- 
को उठाकर अर्थात्‌ कठ नाटमें पहुवाकर उद्यमे पराप् हये अन्न जह 
आदिं पदार्थको जिक्से योगीनन उद्रमन कते हँ इसका कमसे जो 
अभ्यास तिससे वशीभूत ( स्वाधीन ) ह नाडियोका समूह निसके एसी 
उसक्रियाका नाम हठयोगके ज्ञात। आचार्यान गजकरणी कहा है ओर क 
करमपरिचय नाडीमागं यहभी पाटे । उसका यह अर्थं है कि, रमसे कयि 
अभ्याससे वहीमूतहै शंखिनी नाडीका कैटपयेत माग जिसमें देसी गनकरणी 
कहातीहै ॥ ३८ ॥ 


ल -ज्रदमादयोऽपि मिदश्चाः पवनाभ्याप्ततत्पराः॥ . 
भभूवत्रतकभयात्तस्मात्पवनपम्यपेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
भ। षाथं-अब प्राणायामके अव्य अभ्यास ओर सर्वोत्तमो क॑- 


५ भ9 


व्यं ओर्‌ फटका वणेन कते ह कि, ब्रह्न आदि देवताभी अंतकके भये 


[1 


१ आचिनोति च शाखरार्थमाचरेःस्थापयेदपि । स्वयमाचरते यस्मादाचा्य 
स्तेन चोच्यते । 





२. माषारीकासमेता । (५३) 


अर्थात्‌ कार नीतनेके छिये प्राणवायुके अभ्यासम तत्पर हये अर्थात्‌ रेचक 
कुभक पूरके भदोसे भित्न २ नो प्राणायाम उनके कसनेमें सावधान रह 
तिससे पाणायामके अभ्यासको अव्य करे ॥ ३९ ॥ 

९ व किर $ क + 
प्रर-यावद्रदा परुूददे यावाचत्त निरङख्प्‌ ॥ 


¢+ £ क ९ 
यावद ्श्रुवापघ्य तावत्कार्थ्य इतः ॥ ० ॥ 
भाषाथ-यावत्कार्पर्यत प्राणवायु शरीरमे बद्धहै अर्थात्‌ श्वास ओर 
उच्छास क्रियापे शृन्यहँ ओर इतने अंतःकरण निराकरुर अर्थात्‌ विक्षपर- 
हित वा सवधानहै ओर इते श्रूकवियिके मध्यमे अंतःकरणकी वृत्ति है 
तावत्काटपयेत कार्से भय किसप्रकार नहीं होसकतादै अर्थाव्‌ यमी 
स्वाधीन होनातादै सोई आगे करगे कि, उस योगीको कोई खा नहीं सकता 
न कोई क्म बाध सकता न कोई उसे साधसकता नो योगी समापिसे 
युक्त है ॥ ४५ ॥ 
मूट-विधिवतप्राणसंयमिनोडीकरे षिङोधिते । 
पुषुप्रावदनं भित्वा सुखाद्विशति मारुतः ॥ ४१॥ 
भाषाथे-विधिपूर्वक अर्थात्‌ आसन नारंषेध आदि पूर्वक कयि 
हर पाणायामेसे नाडियोके समृहके भरटीपरकार शोधनं हयेपर प्राणवायु 
इडा ओर पिगलाके मध्यमे वतमान सुषुम्ना नाडके मुखको भषटीपकार 
भेदन करके सुषुम्नाफे मुखमें सुखमे प्रविष्ट होनाताहै ॥ ४१ ॥ 
मूट-पारते पध्यसंचरि मनःस्थेवै प्रनायते ॥ 
७ क भस क [१ 
या मनः सुस्थिराभवः सवावस्था पनान्सना।४२॥ 
भाषा्थं-जव प्राणवायुका सुषुम्ने मध्यमे संचार होनेपर मनकी 
स्थिरता होनातीहै अथाव ध्यान करने योग्य वस्तुके आकारकी वृत्तियोका 
प्रवाह होनातंहै बह नो मनका भरीपरकार स्थिर होजानाहै उसकोरी 





१ खायते न च कालेन बाध्यते नच कर्मणा । साध्यते न स केनापि योगा 
युक्तः समाधिना ॥ 


( ५४ ) हठयागभदीपिका | उपदन 


मनोन्मनी अवस्था कहतेहँ यहो मनोन्मनी शब्द उन्मनीका पर्याय है यही 
बात राजयोग ओर समाधियोगसे अगे करेगे ॥ ४२ ॥ 
पल-तत्पिद्वये विधिनज्ञाधिमानडुरवति कुभकान्‌ ॥ 

(क 4 [भि $ ® क 

विचिकुभकाभ्यासरद्वचेतां सिद्धिमाप्रुयात॥४३॥ 

भाषारथ-विचित्र कुभकथाणायामेमं पवृतति होनेके छिय उनके मुख्य 

फर ओर अवान्तरफर्का कहते है-ङभक प्राणाणमकी विधिके ज्ञाता 
योगीजन्‌ उन्मनी अुवस्थाकीं सिद्धिके स्थि अनेक पकारे अथौ सुधैभ- 
द्न आदि भिन्न २ प्राणायामोको करते ह क्योकि विचित्र कुभक- 
प्राणायामेकि अभ्याससे विचित्र सिद्धिको पप्र रौचता है अर्थात्‌ 
जन्म, ओषधी, मेर, तप इनसे उयतन्न ह्र विहक्षण सिद्धि 
कभक प्राणायामेसि होती । साईं भागवते कहह कि, उत्तमं जन्म 
ओषधी तप ओर मत्र इनसे जितनी सिदि होती उन सेको योभी योगसे 
प्रप्र होति ओर अन्य क्मंसि योगकी गति प्राप नहीं हेती ओर उस्‌ 
गतिकी प्राप्ति प्रत्याहार आदिकी परम्परासे समञ्लनी ॥ ४३ ॥ 


अथ कुभकमेदाः। 
पृ-सूथेमेदनमुलाथी सीत्कारी सीतष्टी तथा ॥ 
भच्िका भामरी पुच्छं पषिनीत्यष् ईभकाः॥४९॥ 
भाषार्थ--अव आट दुभक प्राणायामको नाम टकर दिखतिरै कि. 
ूर्यभेदन, उनायी, सीत्कारी,सीतदी, भाघ्तका,ामरी, मूच्छ, प्टा्रिनी, 
ये आदटमकारके कुभक्माणायाम जानने ॥ ४४ ॥ 


पर-प्ररकाति ठु कतेव्यो वधो नाधराभिधः॥ 


णा नन 


१ जन्मौषधितपोरमतरेयावत्य इह सिद्धयः । योगेनाप्रोति वाः स्वाः नान्यै- 
योगगतिं ब्रजेत्‌ । 





श भाषाटीकासमेत (५५) 


भाषाथ--अब हटसिद्धिकेषिषे परमहंसोकी उस सवैकुभक साधारण 
युक्तिको तीन शाकेसि कतहं नो अन्यते सिद्ध न होसकै कि, पूरकधाणा- 
यामके अंतमे नाङधरंहे नाम जिसका वह दध करना अथीत्‌ केके आकु- 
चनको कप्के चिदुकके। हृदयम स्थापनरूप नारृष्रबधसे मराणवायुक्रा 
बधन केरे ओर तशब्दसे कुभककी आदिमे भी नारेष्र बध केरे ओर 
कुभकके अतम अथीव्‌ कुभकके किचित्‌ ष रहनेपर ओर रेवकमाणायाम- 
की आदिमे उड़ीयान्‌ बेधको केरे प्रयलविशेषसे नाभिपदेशका पीठसे जो 
आकषण उसे उद़्ीयानबध कहते ॥ ४५ ॥ 
मूल-मधस्तत्छुचनेनाश्चु कैटसंकोचने कृते ॥ 
क (४ 
मध्ये पथथिमतनेन स्यात्ाणो ब्रह्मनाडिगः ॥४६॥ 
भाषाथ--कैडका संकोचन करनेपर अर्थात्‌ नषधर वेष कि पे 
रीघ्रही नीचेके प्रदेशमे आकुचन होनेसे अथौत्‌ आकुचनसे मृरब॑ष हेनेसे 
हुभा नो मध्यमे पश्चिमतान अथौत्‌ पृष्ठसे नभिषदेशर्मे भाणका आकर्षण 
रूप उडीयान बेषसे प्राण ब्रह्मनादीगत होनाता रै-सुषुम्ना नाडीमें पटच 
नातहि.यहां यह रदस्य अथोत्‌ गोप्य वस्तु ६ कि, यदि गुरशुखमे निहा- 
वेष भरीप्रकार ननछिया होय ते [निह्वाबधके करनेके अनतरही नारुधृर 
वेधसे प्राणायाम सिद्ध होते अथीत्‌ वायुके भकोपनसेही धातजकी परस- 
तरता देहमें कृशता ओर मुखकी परसत्रता आदि सेपूरणं रक्षण होनाताै 
इससे मृलवंध उद्धीयान बेष करनेका कुछ उपयोग नहीं ओर निहावंष न 
जाना होय तो इस श्छोकमें उक्त रीतिसे भाणायाम कसे ओरये तीनों 
वेध गुरुमुखसे नानने योग्य है, क्योकि भरीमकार न भाना हग मृटबध 
नानारोगौको पैदा करताहे सोई दिखते हँ कि, यदि मृटबेध कियेपर 
धातुका क्षय वि्टिम मंदामि नाद्की मंदता ओर गुरिकाके समृहकेसा है 
जकार जिका एसा बकरीके समान पुरीष ( मर ) होय तो यह नाननां 
कि, मृलवेध भटीपकार नहीं हमा ओर यदि धातुर्ओंकी पूषि 
भरीपकार मल्दयुद्धि ओर अधिकी दीपन ओर भरीपकार नादकी 


( ५६ ) हठयोगप्रदीपिका | उपदशः 


प्रकटता होय ते यह जानना कि, मखे भटीपरकार हुमा. भावार्थ 
यहे कि, कण्ठके सकोच वियिपर्‌ नीचे भरद्स माणक आुःवनस 
पशचिमतान कसनपर नाभिपदेदमे पृष्ठस राणक आकषेणम्‌ माण 
सुषु्नमिं पच जाते ॥ ४६ ॥ 
$ ¢ क्षप ५, 
पू-अपानमूष्वसुत्थाप्य प्राणं काद्ध नयृत्‌ ॥ 
योगी नशविष्ठरः सन्ोटडा्द्वयी भवेत ॥ ५७ 

भाषा्थ-अपानवायुको उठ (उषर ) को उगकर आभधागवुचनपे 
पाणवायुको नो कटके अधोभागमे स्थापन केरे वहं योणी नगम विभुक्तं 
हेति ओर षोडश वर्पकहि देह जिसका एेसा होतोंह. य्यपि पूर्वत तीनो 
छोकोका अंतमे ९कही अर्थं होता तथापि ( परकान्त ) इम भथम्‌ छदे 
वरपोका समय कहि मौर ( अधम्तात्ुदनन ) इम दुर श्राक्से वधाद 
स्वरूप कहा ( अपानमूद्मुत्ाप्य ) इस तीमर शक वेर्षोका ए कहाई 
यह्‌ विशेष जानना ओर नादृधर वंध अर मृटवंध करनेपर नाभिकर भागम 
आकर्षण नामका वृध नो उद़ीयान वंह बह स्वयेही होनाताहै इसमे इस 
छरोकमें नहीं कह,सो ज्ञनिश्वसने गीतामे चे अध्यायकी व्याख्यामं काद 
मरे नारेधरकियि पठि आक्षैण तामकावेष स्वयही होना ॥ ४५॥ 

अथ सरथेभेदनम्‌ | 
१ 0 1९ ॐ 
मठ-आष्ठन सखद याभी बद्धा चवाहन ततः ॥ 
दक्षनाड्या समक्रुष्य बहिःस्थं पवनं श्नः ॥४८॥ 

भाषार्थ-अव सूयमेदन आदि आट कुमकोके वर्णन करनके अमिराषी 
आचार्ये सवसे प्रथम ने सूर्यभेदन उसका वणेन कपत ह ओर हम कुं 
योगाभ्यासका क्रम यहांपर छिखते हँ कि योगिर्योकी येोगसिद्धिके घि 


् 


योगाभ्यास्षको कहते दँ उषस अर्थात्‌ पातःकाटमें उण्कर ओर रिरपर 


१ सूरषंघे जारुधरवधे च कृते नमिस्थोभामे आकषणास्यो्धःस्वयमव 
जायते । 


२. ] भाषाटीकासनेता ( ५७) 


अपने दुहा अर हृदयम अपने इषटदवकः द्णैन करके दैतधावनं ओर 
भस्मधारणकरे जुदधदश ओर रमणीय म्मे कोमल आस्न बिछाकर 
उसवर्‌ बैठकर भर्‌ ईर ओः गुरुक मनसे स्मरण करकं देश ओर कारका 
कथन्‌ करके अथोत्‌ विपिषूर्वक संकर करफे कि, अयेत्यादि श्रीपरमेश्व 
रकी प्रसत्नतपू+कं समाधि ओर उक्षफे फकी सिद्धिके छि आसनपूर्वक 
प्राणायामको करताहू ओर आंसनं सिद्धिके दिये अनंत नो नगश देह 
उनको प्रणाम करे कि.मणिर्योे शोभायमान सहनो फएणोपर धारण किय 
विश्वम जिसने एष अनेत नागरानको नमस्कारै । फिर आस्नोका 
-अभ्याक्षकरे ओर परिश्रम होय तो हगास्न करे ओर उसका अंतमे 
अभ्यास करे ओरभ्रम न होय तो शषासनका अभ्याप्तन करे ओर्‌ विपरी 
तहं नाम निसका एेसी करणीका कुभकसे पूर्वं अभ्यास कर नाट्धरकी मरस- 
ननता ( सिद्धि ) कषये कुभकसे एवं आचमन करफे कमका अंग नो प्राण 
संयम उसको कर| कूमं पुराणमें हिषके उचनानुसार योगीदोको नभस्य र 
करके कुर्मपुराण शिवका वाक्य यह है किं, रिष्योसहित योगींद ।र 
गणेश गुरु भौर मुञ्च शिवनीको नमसकार करके भरीपरकार सावधान 
हुआ योगी योगाभ्पास्केरे ओर अभ्याप्तकं समय कुंभके धपूवक सिद्ध 
पीट ( आसन्‌ ) बांधकर परिरेदिन दश प्राणायाम कंरे। किर दिन दिनमें 
( मतिदिन ) पांच २ की वृद्धिसे प्राणायामकरे इस भकार अस्सी प्राणाय 
मेको भटीभकार शवधान मनुष्य कर । प्रथम योगीद्‌ चद्‌ ओर्‌ सूर्थका 
अभ्यात्त करे ओर बुद्धिमान मनुष्येनि यह अनुम विषटोमरूपसे दोपरका- 
रका कहू ओर एकाथ बुदधि हाकर वेष पूर्वक सूर्यं भेदनका अभ्यास 
करके फिर उजनायीको करे फिर सीत्कारी ओर शीतको करै फिर मि 
काका जभ्यास करके अन्य माणायामको केरे वा नकर ओर भाणोको बांध. 
कर गुरमुखपते करे क्रमके अनुसार मुद्राभंका भरीपरकार अभ्पासकेरे फिर 
पश्रासतको बधकर नादका अनुचितन ( स्मरण ) केरे आए आदसपृर्क 
इश्रगर्पण बुद्धिम संपूणं अभ्यासको केरे भौर अभ्यासम उठकर उष्ण नरे 
स्नानकंरे ओर सृक्षपसे किये नित्यके कर्मको स्नान करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य 





(१६) हटयोर्गपदीपिका । | उपदेशः 


समापन करे ओर मध्यमे भी तिसीपकार अभ्यास कनके अर्त्‌ कु 
विश्राम करके भोनन कृरै। योगि्ोको पथ्य भोजन करवि अपथ्य कदा- 
चित्‌ न करवे। इछायची वा दयौग भोजनके अमे भक्षण कौ भर कोई 
अचायं कपूर ओर सदर तारके भोजनको कहत दै ओर प्राणायामे 
अभ्यास योगिर्योको चने रदित तू प्रष्ठ होताहै केविपपद्के पटने 
यह चितपमणिका वचन उत्तम नहीं है क्योकि चद ओर सथं शीत उष्ण- 
के हेतु हँ भोजनक अनंतर मोक्षराछठको देखे ( विचरे ) ओर नब तीन 
पटी दिनि शेष रहे तवर फिर अभ्यास केरे ओर अभ्यासकेः अनंतर बद्धः 
मान्‌ मनुष्य सायेपतध्याको केरे फिर योगी अद्धैरा्रके समय पूर्वके समान 
स्ठयोगका अभ्यास करे भर सायंकाट ओर अद्धैरा्के समयमे विपरीत 
करणीका अभ्यास न कर, क्योकि भोननके अनंतर विपरीतकरणी श्र 
नहीं कहीहे । अव मासंगिकको समाप्त करे शोकाथको कहते है कि, सुख 
दायी आसनपर योगी पूौक्त अर्यात्‌ शुद्ध देशम न अत्यंत उचा ओरन 
अत्य॑त नचा ओर निपप्र कमस वच्च मृगचर्म वँ रेमे आपनको 
सपिकर्‌ निमे गीवा शरीर शिर ये समान रं इस श्रतिके अनुसार रेते 
आनको बांधकर अर्थात्‌ स्वस्तिक वीर सिद्ध पड कोरे आसनसे घेटकर 
फिर दक्षिण नाडी ( पिंगला ) मे देहसे बाहर वर्तमान नो पवन उसको 
शनेः सीकर अर्थात्‌ पिंगटा नाडीसे पूरकग्राणायामको कके ॥ ४८॥ 
मूर-आ केशादा नलया निरोधावधि कुभयेत्‌ ॥ 
ततः रानेः सम्यनाडचा रेचयेत्पवनं शनेः ॥४९॥ 
भाषाथे-ओर नसग्रसे लेकर केशोपयैत नवतक निरोध होय 
अव्‌ सपू शरीरम पवन रुकनाय तावस्यैत कुमकमाणायाम कर । 
कदाचित्‌ कोई शक! केरे कि, हठे रेका यह पाण रोमकूेकि दारा निक- 
सनायगा देह कटनायगा वा कृष्ट आदि रोग होना्ैगे तिससे इसको 
यतसे परतीतिके दार इसमकार रखना चाहिये जैसे बनके दस्तीको 
षर रखते हं कि, वनका हाथी वा सिह कमे मूढ हनति ओर सामी 


. | भाषार्यीकासमेती ( ५९ ) 


की आक्ञाका अषट्वन नहीं करता ओर शशाखोक्त अपने स्वामीकी आज्ञाको 
करतांहे तिसीपरकार हृदयम स्थित यह प्राण भी कमह योगियोको महण 
करना चाहिये क्योकि सेवा करनेते प्राण विश्वास्को माप होनातहि । इस 
वाक्यके विद्र आपका कथन है इससे केसे कहतहौ कि, यतन्ते कुभककेो 
केरे यह किसीकी शंका भक नहीं क्योकि हसे रोका प्राण इसे पाय - 
का इस बुद्धिसे आरेभे कि, बरसे शीघ्री मेँ प्राणका नय करूगा इससे 
उसके स्यिही यह्‌ वचनेहै कि, नो बहुत अभ्याक्च करनेमे अस्तमय है इसि 
करसे बनके हस्तीके समान यह दृष्टान्त भी ठीक रगसक्ताहै इसीसे सुपे 
ओर चंद्रमा नाडके अभ्यासम धारण करके ( रोककर ) यथाशक्ति धारण 
करै यह भी पर्वोक्त संगत होति तिससे अव्यत प्रयत्ने कुभकपराणायाम 
करना कयो जेप नेसे परयत्नेस कभक किया नाताहि तैसा तैसाही उसमे 
अधिक गुण होता है ओर नेषा नेसा शिथिल होति तेसा तैसाही 
अलपगुण होति जीर इसमे योगियोका अनुभव भी भमाण है पूरकमाणा- 
याम तो दनैः वा वेगे करना क्योकि वगसे किये भी पूरकमें दोष नही- 
ओर सेवक तो शनैः करना क्योकि वेगसे रेचक करने बकी हानि होती 
है तिसमे शनैः २ ही रेचक केरे वेगसे न करे-इत्यादि अनेक मरथकारोकी 
युक्तिसे पूर्वोक्त शंका ठीक नं है-किर भाणके निरोध पर्यत कुंभ- 
कके अनेतर सव्य नाडीसे अर्थात्‌ वामभागमें स्थित-इडा- 
नाडीके दारा पाणवायुका शनैः २ रेवन करै इक्ष शोकम पुनःनो 
रनः पद पडा है वह अवधारणके स्यि है सोई इस वचनम कहै 
कि, विस्मय विषाद दीनता ओर अवधारण ( निश्चय ) इनमें एक शब्दका 
दोवार निश्चय किया नाता है । भावाथ यै कि नखफे अग्रभागसे छेकर 


१ हडा्रद्धः प्राणों रोमकूपेषु निःसरेत्‌ । देहं विदास्यत्येष ुष्टदि 
जनयत्यपि।॥ ततः प्रत्यायितध्योसौ कमेणारण्यहास्तिवत्‌ । वन्यो गजो गजाप्वौ 
कमेण मृदु तामियात्‌ ॥ करोति गाश्चनिदेशान्नच तम्परिटघयेत्‌ । तथा प्राणो 
हदिस्थोयं भोगिनां कमयोगतः ॥ मृदीतः सेऽ्यमानस्तु विश्रभसुपगच्छति ॥ 


(६०) हयोगपदीपिका | उपदेशः 


केशुोपर्यूतकी पवनकेो रोककर कभक करे फिर वामभागमे स्थित इहा 
नासि छते: २ पवनः रचन केरे ॥ ५९॥ 
ती प .* = ® _ (~ 
प८-फपदश्चावरनं वतिम्‌ क्रार्भद्‌।षदत्‌ ॥ 
& ॐ # पू £ ०, 

पुनःपुनारद्‌ कयं सुयभदनमुत्तपम्‌ ॥ ५० ॥ 

भाषाथ-यह सथैभदन नामका कभक मस्तकके मुद्ध कस्ते अर 
अस्सी प्रकारके वातदोषौको हताहै- ओर उदसमे परदाहएनो कृमि उनका 
नष्ट करर्ताहि- इससे यह उत्तम सूयभेदन वारंवार करना-जोत्‌ स॒यनाई। 


स पूरक अर कभक करकं चेद्रनादीसे रेवन केर-इस रीतिभे कियाईभ 
यह्‌ सुय॑भदन यागोननोनि उत्तम करहि ॥ ५० ॥ 


अथोनायी । 
गृट~ सुखं संयम्य नाडीभ्यापक्रष्य पवनं शनैः ॥ 
यथा खाति केठाततु इदया्वपि पस्वनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भाषाथं-जव डेट श्टोकसे उनायी नामके दुभकको कहते दै मुखका 
संयमन ( द्बना करके ओर इडा भौर गडा नासि शनैः दनैः इस 


भकार प्वनका आकषण करं जिप्भरकार वह पवन कण्ठसे हृदय पर्य॑त रण्ड 
करत हूर रण ॥ ५१ ॥ 


पर-एवेव्ुभयेतरणं रेचयेदिडया ततः॥ 
शैष्पदोषहरं कैट देहनरपिवधेनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भाषाय फर सूयभेदनके समान प्राणका कभक क्रे फिर कभक 
कएनके अनंतर इडा वामनाडीसे माणका रेचन करे अर्थाव्‌ मुखगे दारा 
पाहिर देशमे पवनको गिकासे भब डेट दणोकसे उना्यीके ग्णोको कहते 


ह क फण्ठम जो दृटेष्म-कफ़के दृोषृहँ उनको हरता है-ओर नव्राधिको 
बदातांहै-अ्थत्‌ दीपन करताहि ॥ ५२ ॥ 


२. ] भाषारीकासमेत । (६९) 


मर-ताडीनलादशधातुगतदषाषेनाशनम्‌ ॥ 


गच्छता तिष्ठता कायेघुनाय्पास्यं तु कुभकप्‌॥५३॥ 

भाषाथ-नाडी नलोदर ओर सपर्ण देहमें वर्तमान नो धातु इनमे 
नितने दोष उनको नष्ट करतहै-जर यह उजायि नामका कभक, गमन 
करत्‌ हुए वा बेढे हुए-मनुष्यको भी कसे येम्येहं अथीत्‌ इसमे पुर्वोक्त षंधों 
की अवदयकता नहीं ॥ ५३ ॥ 

अथ सीत्कारी । 
+) [4 स मक्र ®+ $ # 

ग्-पत्का इयत्तया क्र त्राणेन विजभिक्छाम्‌ ॥ 

एवमभ्याप्योगेन कामदेवे द्वितीयकः ॥ ५४ ॥ 

भाषाथ-अव सीत्कारी कुभकका वणेन करते रं-तिसीमकार सीतका 
( सीत्कारं ) को करे अथीत्‌ दोनों आरके मध्यमे रगीहई-निहामे- 
सीरकार करताहुभ। मुखे मराणायाम केर-ओर घाणसही अर्थात्‌ नासिका- 
क दोनो पुर्योसे रेचक कर-यह एव शब्दसे यह्‌ सृचन कियद कि, मखे 
रेचन न करे ओर मुखसे वायुका निकासना तो अभ्यासके अनेतरमभी न 
कपे क्योकि उससे बकी हानि दोतीरै-यहां विंमिका शम्देसे रेचक 
प्राणायामका ग्रहण दै-अवब सीत्कारीकी पदंसाके। कहते हँ कि, इस पूर्वोक्त 
प्रकारके अभ्यासतसे अथव वारेवार करनेसे शूप योगसे योगी एेसा होनाता 
है मानो दसरा कामदेव है अर्थात रूप ओर शोभामे कामदेवके समान 
होजाता है ॥ ५४॥ 


पूर -योगिनीचक्रतामान्यसृषिंदारकारकः ॥ 
न्‌ क्षुवान तृषा निद्रा नकर्स्य प्रजायत ॥ ५५ ॥ 
भाषा्थ~-योगिनी्योका जो समूह उसके भीपरकार सेवने योग्य 


होति ओर सृष्टिकी उप्पत्ति ओर छ्य ( संसार ) इनका कर्त होतार 
ओर सीत्कारी प्राणायामके कलेवलेको प्षधा वषा ओर निद्रा आस्य 


( ६० ) ट्ठयोगमदीपिका [ उपदेशः 


अथंत्‌ देह ओर चित्तके गौरवे कामे मरवृत्तिका अभावं उनम दहा 
गोरख कफ़ आदिसे ओर वित्तका गौरव तमोगुणसे जानना नही ह। 


हं ॥ ५५ ॥ 
मू-भवेतसत्यं च देहस्य सवपद्रववनितः ॥ 
अनेन विधिना सत्यं योगी भमिमंडटे ॥ ५६ ॥ 
भाषाश-जर देहका बर बरत इस पूर्वोक्त विधिके करनसे योगी- 
जनेमिं इद ओर भूमिके मेडरमें संपृ उपद्रवेसि रदित होतांहे यह सीकारी 


(° अर 


कभक प्राणायामका ए सव्यंहे अथौत्‌ इमे सदेह नही हं ॥ ५६ ॥ 
अथ शाति । 


मूर-जिहया वायुमकष्य पुषवत्छुभसाधनम्‌ ॥ 
भ्र, ९ ॐ ‡ क # @ 
शानर्कप्राणरध्राम्या स्वयत्पवन सुधाः ॥ 4७ ॥ 
भाषार्थ-अव शीती कुभकका वर्णन करते हैँ कि, ओष्टेसि ष।दिर 
निकसी हई उस जिसे जो पक्षीकी चैचुके समान हो वायुका आकषण 
करके अर्थात्‌ शनैः >. पूरकं प्राणायामको करके ओर किर सूर्येभदनके 
समान कभकके साधन विधिको कफ शोभन है बुद्धि निसकी एेसा योगी 
नासिकके च्द्रोमेसे इनः २ पवनका रेचन करे भथोत्‌ रेचक माणाया- 
मको करे ॥ ५५७ ॥ 
मूट-गल्मष्ठीहादिकाम्रोगार्ज्वरं पित्त क्षुधां तृषाम्‌ ॥ 
[अ [क (+ क क क्र (र 
विषाणि शीतटी नाम कुभि निदेति हि ॥ ५८ ॥ 
भाषा्थ-अब शीतके गुणोको कहते है कि, शीतर है नाय जिसका 
ठेसा यह कुंभकं प्राणायाम गुरम ्रीहा आदि रोग ज्वर पित्त श्ुधा तृषा 
ओर सं आदिका विष इन सवके नष्ट करता अथात्‌ इसके कतीका देह 
स्वाभाविक शीतर रहताहै ॥ ५८ ॥ 


२. | भाषारदीकासमेता ( ६३) 


अथ भच्चिका) 
ूः 6 ® $ | व _ _ ् स्म 
र उन्पार्‌ सस्थाप्य ज्म पद्तर उभ्‌ ॥ 
, 1 
पञ किनि भवदतत्स्वेषापप्रणाञ्चनम्‌ ॥ ९९॥ 
भाषाथे-अव प््यासन ओर भखिका नामसे कभक प्राणायामको 
कहते हँ कि, जंवाभकि उपर दोनों पादक शुभ ( सीधे ) तरको भडा- 
भकार स्थापन करके नो टिकना वह्‌ पृश्चासन सव पपेका नाशक होत 
यहां उपरि यह अव्यय उत्तानका वाची है इससे कारककी मनोरममें 
कह्‌।हे किं, 'उपयपरि बुद्धीनां इसके व्याख्यानमे उत्तान बुद्धियेकि उपर २ 
हृश्ररकी बुद्धि चरती है ॥ ५९ ॥ 
मुरु-पम्यक्पद्यापन ब्धा समशरबोदरं सधीः ॥ 
9 9 1 
शुष्‌ यम्य वलन -पण त्रान स्चयत्‌ ॥ &०॥ 
भाषाथं-महीमकार्‌ एते पदनास्नको बांधकर निमे भ्ीवा धर 
उद्र समान ( बराबर ) हँ बुद्धिमान्‌ मनुष्य सुला संयम ( योचना ) 
फरके प्राणके दारा अथात्‌ नासिकाके एक च्दरमेसे माणवायुका 
स्वन केरे ॥ ६० ॥ 
मूर-यथा टगति हत्कंटे कपाटषि सस्वनम्‌ ॥ 
वरन्‌ पूरयचचापि हत्पद्यावाव्‌ पास्तम्‌ ॥ &१॥ 
भाषाथे-उस प्राणका इसमकार रेषन करै नसे षह भाण शब्द्‌ सहित 
हृदय ओर कंठमे कपाटपर्थत रुगे -किर वेगसे हदयके कमठपर्थत वायुको 
वारेवार पूणं करे अथात्‌ पूरक प्राणायाम केरे ॥ ६१ ॥ 
अ त्प = 
मूढ--पनिरेचये्तद्रतरयेच् पुनः पुनः ॥ 
यथव इह्किरण भष्वा वेगन चाल्यत ॥ &२ ॥ 
भाषाथं-फिर तिसीमकार भाणवायुका वेगसे सेवन कैर ओर तिसी- 
भकार पूणे करे अर्थात्‌ पूरक केरे ओर वेभी वारंवार इपुभकार वेगसे पूरक 
रेचक करने जैसे छोहकार भखाको चटातदै ॥ ६२ ॥ 


(६४) दठयोगमदीपिका उपदेशः 


मुर तथव स्वद्रारस्य चार्वतवकन ' व्वा ॥ 
यद श्रषो थददह्‌ तदा सूयण परयत्‌ ॥ ६२॥ 
भाषार्थ-तेसेही अपने शीसे स्थित पवनको वउद्धिसे चवि भौर 
रेचक अर पूरककी अवधि यह है कि, जप रेचक पृरकके करनेसे शरीरमे 
श्रम हो ठव मूर्यनाडसि पूरणं करे ॥ ६३ । 
मूट-यथद्रं मर्वतुणयमानटनं तना उड ॥ 
ध]रयेत्रासका पष्थातजनस्यपा नारदम्‌ ॥६९॥ 
भा षाथ-निसमकार पवनसे शीव्रही उदर पणौ (भर) नायं 
है तिसीभकार सूर्यनाडीसि पूरण करे । अव पूरकके अनंतर ने। कर्तव्य दै 
उसका वर्णन कसते हैँ कि-मध्यमा ओर तजन अंगधिमकि विना अर्थात्‌ 
अंगुष्ठ अनामिका कनिष्ठिका इन तीनि बाम नाषिकाके परक दतत 
रोककर प्राणवायकेो महण केरे अथात्‌ कभक भाणायामसे धारण करे६९॥ 


मूट-पिषवत्छुभके कृत्वा रचयीदडयानटम्‌ ॥ 


तपित्तशष्यहर शसयाय्मकविविनम्‌ ॥ &< ॥ 

भाषाथ-विपिपूर्वक कुभकको करके इडानामको चंद्रनाडीमे वायुका 
रेचन करे इस भरा कभककौ यह परिपाटी (क्रम) कि वाम नार 
ककि पुटको दक्षिणभुजाकी अनामिका कनिष्ठिकाओसे शेककर्‌ दक्षिण 
नाैकके पुरस भल्लक समान वेगपूवेक रेचक पूरक कै-क श्रम 
होनेपर उसी नाक्षिकाके पसे पूरक कंश्के अगृसे दक्षिण नासिकाके 
पुटको रोककर यथाशक्ति कभक भाणयामे वायुको धारण करे फिर 
इडासे रेचन कंरे फिर दक्षिण नासिकके पटको ओगुठेसे रोककर वामनासा 
पुरस भच्के समानं शीघ्र २ रेचक पूरके करने-श्रम होनेपर तिषी नाि- 
केके पुरम पूरक करके अनामिका कनिष्ठिकाक्षे नाक्षिककि वामपय्के 
ोककर यथाशक्ति कुभकको कर पिंगला नाडसि प्राणका रेचन करे एक 


१ 


तो यहू रीति है-भोर नासिकके वामपुटके अनामिका कनिष्ठिकसि रोक- 


२. | भाषाटीकासमेत। ( ६५ ) 


कर नासिकाके दक्षिण पुरसे परक करक शीघ अंगुठसे रोककर नासिकाके 
वामपुट्से रेचन करे इसप्रकार शत १०० वार्‌ करक श्रम होनेप्र उससे 
ही पूरण केर-अ।र वंधपूर्क करके इडानाटीसे रेवन क-किर नासि- 
काके दक्षिणपुटको अगटके रोककर नासिकाके वामपुटस पूरक कृरक शीघ्र 
ही नासिकाके बामपुरको अनामिका कनिष्टिकास रोककर गगलसि भल्ाके 
समान रेचन करै-वारपार इसपथकार कसक रक पूरककी आवृत्तिम 
नव श्रम नाय अर्थात्‌ थकावट होन।य तवं वामनासिका पयस परक 
करके अनामिका ओर कनिष्टिकासे धारण कनक अनतर कुभ॒क प्राणया- 
मको करके गरम्‌ रेवन केर यह दूसरी रीरिहै-शव मश्िका कुभङ्के 
गुणोको कहते हं कि दात पित्त शचेप्मा (कफ ) इनक। हरतीहै ओर शरी- 
रकी अचि (नग्ययि) को बहार ॥ &५॥ 


मूर-कुड्टवापक्‌ क्षिप्र पवनं सुखद {इतम्‌ ॥ 
्रह्मनाटयुल सस्थकफाधगहनाञ्चनम्‌ ॥ && ॥ 


भाषाथ-जर रीधही सोती हई कडठीका बोधक ओर पवित्र 
करताहे ओर सुखका दाताहै ओर हित ई य्यपि संप कभक सबका 
हित होतेह तथापि सूयभेदन ओर उनायी ये दोनों उष्ण हँ इससे शीतके 
समय हितकारी है ओर शीकारी शीतदी ये दनं श्रीतल है इससे 
उष्णकामे दितर्ह-जर भला कुभक न॒श्ञीतै न उष्णेहे इससे सष 
कारम हितंहै । य्यपि सपुण कुंभकं सब रोगोको हतै 
तथापि पूथभेदन ्ायत्े बातको हरति ओर उलाथी प्रायसे कफको 
हरता है ओर शीत्कारी शीतरी ये दोनों पायसे पित्तके हरते ओर 
भखानामका कभक त्रिदोष ( संनिपात ) को हरतंहै यह ओर ब्रह्मेक 


कन 


प्रप्र कणेवारी जो सुषुम्ना नायकी व्रह्मनडहे शोर तेमे शिखा ह 


१ शतं चेका च दद्यस्य नाञ्यस्तासां मूद्धानमभिनिसषवेका । तथे ष्वमाय- 
त्रभरतप्वमेति विष्वगन्या उत्कमणे भव॑ति । 


( ६६ ) हठयोगप्रदीपिका । | उपदेशः 


कि, एकौ एक १०१ हृदयी नाडी हँ उनमेसे एक नाडी मृद्धं ओर 
( मस्तक ) के सन्मुख गयी है उस नाडि दाय जो उद्र कम नाता 
है वह मे्वको भाप होति ओर अन्य सष नाडी नहां तहां कमको 
ओोडकर गयी उस्‌ ब्रह्मनाडीके मुख (अव्रमाग मे भटीप्रकार स्थित नो 
कफ आदि अर्म अर्थात्‌ प्राणकी गतिका परतिमेधक उसका नाश्चकंहै ६६ 


मूट-पम्यगापपतपद्रतं अंधि्रयवभेदकम्‌ ॥ 
विरेषेणेव कतेम्यं भद्रस्य कुभक़ विदय ॥६७॥ 


भाषार्थ-मरटीपरकार (चट ) नो गात्र ( सुपुम्ना ) नाडीके मध्य- 
मं भरीपकार उतत हूर नो तीन ग्रंथि अथौत्‌ ब्रहमम्रथि विष्णुग्रथि रद 
ग्रधिरूप जो तीन गट हैँ उनका विशेषकर भेदजनकदै इसीप्ते यह 
मखा नामका कुंभक प्राणायाम व्िेषकर कले योग्येरै ओर सूयं 
भेदन आदि यथासंभव ( नव तव ) कए योग्य हं जयात्‌ आव्दयक 


नकं हैँ ॥ ६७ ॥ 
भथ भ्रामरी । 
मूढ-वेगाद्षोपषं पूरकं भृगनाद्‌ सेगीनादं रेचकं मंदमंदम्‌ 
योभीदराणपिवममभ्यासथोगाचित्ते जाता काविदानं- 
दरटखाड्‌ ॥ &८ ॥ 
. भाषाथे-अव भ्रामरी कुंभकका वर्णन करते कि, वेगसेः शब्दसित 
भते हो तेसे भरमरके समान है शब्दं निमे उस प्रकारसे कभक प्राणा- 
यामको करके फिर प्रमरीके समान है शब्द भिसमे उसपकार मेद २ 
स्वक प्राणायामको करे यहां पुरकक अनंतर कँभक्को भी फे कदाचित्‌ 
कहो कि, वह कहा क्यो नहीं सो दकं नहीं क्योकि वह- बिना कहे भी 
इससे सिद्ध है कि, भ्रामरी भी कुमकरीरै इससे विशेषकर कुभक नहीं 
कहाह आर पुरक रचक इन देने तो विशेष है इससे वे दोनोही कदे हं 


२ भाषा्दीकासमेता । ( ६७) 


इस पूर्वोक्त रीतिके दारा जो अभ्यास उसके योग (करने ) से योगी 
दको चित्तमे कोई ( अपूव ) आनद रीदा ( शीडा ) उस्न होती 
अथोत्‌ इस भ्रामरी कुभकके अभ्यासे योगियोके चित्तम आनंद होता ६८ 
अथ मृच्छ । 
रि क ट्र $ ॐ ने ६ 
ग्ल-परकति गाटतःं बद्धा जार्टधरं शनैः ॥ 
ग ध च्छ "० 
रेचयेनच्छेन्येयं मनेपृच्छो सुखप्रदा ॥६९॥ 
भाषाथ-अव मुच्छ नामके कुभकको कहते रै कि पूरक भाणायामके 
अंतमे (पीडे) अत्येत गादशीतिे पूर्वोक्त नटेषर बेषको बांधकर रनः २ 
माणवायुका रेचन करे यह कुभिक पूच्छना नामकी कहाती है ओर मन- 
की मूच्छाको करतीहै ओर उत्तम सुखको देती ६ ॥ ६९ ॥ 
® 
अथ प्राव॑न्‌ | 
मू (० ९५ [ धू क 
क-अन्तः प्रव्तितोदर्मारताप्रितोदरः ॥ 
भ, त 
प्युस्यमचभपं चुखाल्पुवत पद्यप्रवत्‌ ॥ ७० ॥ 
भाषाथं-अब प्राविनी नामके कमकका वर्णन कसते कि, शरीरके 
मध्यमे मृतते किया (भरा) उदार ( अधिक ) जो पवन उससे चारो 
ओम पूरणं है उदर जिसक। देषा योगी अगाधनर्मे भी इसप्रकार 
परवता ( तरता ) है नेसे कमरुका पत्र अत्‌ यिना आश्रयकेही नरके 
उपर तर नातहै ॥ ७० ॥ 


मूट-प्राणायामश्चिष प्रोक्तो रेचपूरककुंभकेः ॥ 
सहितः केवर्शेति कभक द्विविधो पतः ॥ ७१॥ 
भाषाथं-अब पाणायामके मेदोको कहते हैँ कि, रेचक माणायाम 
पूरक प्राणायाम कभक प्राणायाम इन भेदेसि प्राणायाम तीन 


प्रकारका योगि्योने कहहिं प्राणायामका रक्षण गोरक्षनाथने यह 


( ६८ ) हठयाभरभदीपिष। [ उपदेशः 


कहा कि' अपने देहकी जो जीवनकी अवस्था उसको भाण कहते हँ ओर 
उस अवस्थाके अवरोधक आयाम कहते हँ अर्थात्‌ अवस्थाके अवरोधका 
नाम प्राणायामहै ओर रेवकका रक्षण याज्ञवतक्यने यह कहौ है के उद 
बाहिर जो वायुका रेचन उसको रेचक कहते ह ओररेचक भाणायामक। यह 
रक्षणं ३ कि संपूण प्राणका नासिकाके छिदर्मेसे बाहिरनिकास ओर प्राणवा- 
युको रोककर इपपकःर ठिक कि मानो देह प्राणवायुसे श्रून्य है वह महान्‌ 
निरोध रेचकनाम प्राणायाम कहातांहै ओर पूरकका रक्षण यह हे कि बादि- 
रसे जो उदरे वायुका पूरण वह परक होतांहै ओर पूरक प्राणायामका 
रक्षण यह कि बाहिर विकीहुई पवनके नासिकके पुरस आकर्षेण 
करके उसी नापिकके पुरसे शनैः २ संपूण नादिर्योको नो पूणं करद 
उस महानिरोधको पूरकनाम प्राणायाम कहते हँ । कुभकका लक्षण यं 
हैकि कुम (षट)के समान वायुके पूर्णं करके जो धारण वह कभक 
होता यह कुभक प्राणायाम तो पूरक प्राणायामसे अभिन्न अधौत्‌ दानीं 
एकही है भिन्रतो य्ह कि रेचक करै न पूरक केर कितु नासिकके पुमे 
रिक हुए वायुकोही भीभकार निश्च रीतिपुवैक क्रमस ज धारण करना 
प्राणायामके ज्ञाता इसको कुभक कहते हँ । अब अन्यप्रकारसे माणायामके 
विभाग करते ह कि, कभक दो प्रकारका योगीननेनि मानाहै एक सहित 
ओर दूस केवह अर्थात रेचकपू्वेक ओर पुरकपूर्वक सीर कहांहे कि वायुका 
आसमतात्‌ रेचन बा पूरणकरफे नो प्रणायाम करे वह सहितकुमक हाताहै 


१ प्राणः स्वदेहने! वापुरायामस्तत्निरोधनम्‌ । > बदिरयद्रेचनं वायो 
सद्रेचकः स्मृतः । ३ निच्छम्य नासाविचरादशेषं प्राणम्बहिः रून्यामिवा 
निरेन । निरुध्य संतिष्ठति सुद्धवायुः स सेवको नाम महानिरोधः। ४ वाद्या 
दापुरणं बायोरुदरे पूरको टि सः। ५ बाह्येस्थितं प्राणपुटेन वायुमाकृष्यते 
नवै शरानैः स्मतात्‌ । नाडीश्च सर्वाः पारेपुरयेद्यः स पूरको नाम महानिरोधः। 
६ संपूर्य भवद्वायोर्घारणं भको भवेत्‌ । ७ न रेचको नैवच पूरको 
नासापुटे संस्थितमेव वायुम्‌ । सुनिश्वरं धार्यते कमेण कुंभाख्यमेतत्रवदंति 
तज्ज्ञाः । ८ आरेच्यापू्यं वा र्यात्सवै साडित भकः । 


४.1 भाषाटीकासमेत । ( ६९) 


उन तीनोंमे रेचकपूवेक प्राणायाम रेवकप्राणायाम रूपहे ओर परकपू्व# 
कभक पूरकम्राणायामसे अमिप्ररूपहे ओर केवटकुमक कृभकपाणायामे 
अभिन्ररूपहे पूर्वोक्त सूर्यभेदन आदि जो भराणायामह वे पूरकपूषक कुम 
कके भेदं जानने।भावाथै यह है कि, रेचकपुरक कैभकके मेदसे माणायाम 


तीन प्रकारक ओर सहित केवटे भेदे कृभक दो मकारकह ॥५७९ ॥ 
प ट-पावत्कवरक्रादः स्थात्छाहत तावदभ्यरसत्‌ ॥ 
र्चकं पूरकं युक्त्वा सुख यद्रा्धारणम्‌ ॥ ७२॥ 
भाषाथे-अव सहित कुभककी अभ्यासके अवधिको कहत हँ कि 
केवर दुभकमाणायामकी सिद्धि नवतक होय तषरतक सूर्यभेदन जदि 
सहित कभकक। अभ्यास्त कंरे सुषुम्नानादीके भेदके अनंतर सुष्नाके अने- 
तर नब जर्पृरित वटके समान श्द्‌ होय तब केवट कभक सिद्ध होता ह 
उसके अनंतरं १० दश वा वीर सहित केभककरने अस्ती संख्याका परण 
केवर कुभ कोसेही करना सामथ्यं होयतो अस्पीसे अधिकमभी केवर कभक 
करने । अब केवर कुभकके रक्षर्णोको कहते हँ कि, रेचक ओर पूरकको 
छोडकर सुखे नो वायुका धारण उसे केवल्भक कहते ह ॥ ७२ ॥ 
प्रर -प्राणायामोऽयमित्युक्तः स॒ वै केवच्छुभकः॥ 
कुभफे केवटे पिदधे रेषपूरकवभिते ॥ ०३॥ 
भाषाथ-वह मिभ्रितमाणायाम ओर केवर कभकमाणायाम इस 
पूर्वोक्त भकारसे कहा रेचक ओर पूरके वर्जित ( विना ) केवर कुभकके 
सिद्ध होनेषर ॥ ५३ ॥ 
यट -न तेस्य दुरम ।कार्चचरषु खफषु विदयते ॥ 
२. केवटदुभनं यर्थघ् वायुधारणात्‌ ॥ ७४ । 
भाषाथ-रसके षर कभक प्राणायाम करनेवाले योगको तैरनोोकों 
मं कोई वस्तु दुभ नहह अर्थाव्‌ त्रिटोकीकी संपणे वप्त सुल्म दै 


अर्‌ कवर कुभककं अभ्यासम नो समथ ह वह अपनी इच्छाके अनुसार 
माणवायुके धारणसे ॥ ७४ ॥ 


(७०) हठयोगप्रदीपिका । [ उपदेशः 


मूर--रानयीग्पद्‌ चापि दभत्‌ ननि ९९५ ॥ 


कुभकक्छंडरीवोधः कुडङगोधतो भवत्‌ ॥ ७५ ॥ 
भाषार्थ-रानयोगपदको भी योमी मप्र होतार इसम सशेय नहा. अव 

कमकमाणायामके अभ्याक्षको पररासे मोक्षका हंतु वणन करते ह~ 
कभक प्राणायामके अभ्याससे आधार शक्तिरूप कुडरीका बांध हाताह- 
अर्थात्‌ निद्राका भंग होति ओर डरीके बोधसं ॥ ७५ ॥ 
मरर-अमखा सुषा च इठपिद्धिं जायते ॥ 

हठं वेना रनयाम रजय ।वना < 

न सिध्यति ततो युमपानिष्पत्तेः समभ्य्त्‌ ॥७६॥ 

भाषार्थ-सषम्नानादी अनर्गर होजाती है अथौव कफ़ आदि बेधनस 
रहित होजाती है ओर हंटयागकं अभ्यासक सिद्धि प्रत्याहार जरदिकी 

रम्परसे होनातीरै अथौत्‌ मेोक्षसिद्धि होजाती ह । अब हठयाग जर 

रानयोगकं नो साधन है उनका परस्पर उपकार्यं उपकारक भावका वणन 
करत ह कि, हट्योगके विना राजयोग सिद्ध नदीं होता आर एनयोगके 
विना हठयोग सिद्ध नह होता निसंसे एकके बिना एककी सिद नह हाती 
तिससे राजयोग सिद परैत हटयोग ओर राजयोग दो्नोका अभ्यास के 
अर्थात्‌ नयोग सिद्धिका यल केर यहां रानयोगपर उस रनयीगके 
साधन (हैत ) का वाचक हं नो हटथोगसे भिन्न हा जर सक्षात्‌ वा पर 
प्परासे राजयोगका कारण हौ-जैसे जीवनके साधन छांगरमें जीवन शब्द्‌ 
करा भरोग होतोहै वह रानयोगका साधन उन्मनी ओर शर्म्भवी मुद्रे कहग 
ञओीर मपरेक्षानुभृतिमे पचदश्चांग ओर दशंग रूप कदि ओर वाक्यषुधामे 
दृर्यानविद्ध आदिरूप कहि ॥ ७६ ॥ 


मृ -कभक्रारोषा त कुयाित्तं निराश्रयम्‌ ॥ 
एवमभ्याक्योगेन राजयोगपदं त्रनेत्‌ ॥ ७७॥ 
भाषार्भ-भव इव्योगके अभ्याससे रानयोग प्रापिका रकार कहते ईँ 


>. | भाषारीकासमेता" ( ७९) 


कि, कुभक्मायायामस भाणका रोध करनेके अंत ( मध्य ) में अन्तःकरणों 
का निराश्रय करदं जथोत्‌ सम्पक्ञान समाधिक होनपर ब्रह्माक।र स्थितिकं 
अनन्तर वैराग्यं चित्तका छ्य करदे इस पूर्वोक्त रीतित्त किये अभ्यास्के यो- 
गसे रानयोग पदको म्राप्र होतांहै यहां योगपद इसको प॑दके अनुसार युक्तिक 
बोधक ॥ ७७ ॥ 
मट-वपुःकृ शत्वं वदने व्रनर॑ता नादस्फुटत्वं नयने 
¢ € नि (शोज क, = 2, (द्‌ ष [अ 
सुनिमरु ॥ असंगता विदुनयोऽयदापन नाडा 
` विद्युदिदडयोगख्क्षणय्‌ ॥ ७८ ॥ 
इति हटयगमदीपिकायां द्वितीयोपदेशः ॥ > ॥ 
भाषाथं--जब हठयं।ग सिद्धिके रक्षणोके कहत हँ कि देहकी करता 
मुखम अरसन्नता नादकी भक्टता ओर दोनों न््रकी निर्म॑ता रोगका 
अभाव बिन्दुक! जय अथत्‌ नाड्यो मटका अभाव यै इ्योगासिद्धिके 
क्षण ह अथौत्‌ ये चिह हायतौ यह्‌ नानना कि, इसको हठथोगकी [द्धि 
होजायगी ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीहठ ५गमदीपिकायां पण्डितमिहिरचंदङतभाषा- 
विवृत्तिसहितायां. दितीयोपदेशः ॥ २॥ 


1 


१ योगः सश्रहनोपायध्यानसंगतिथुक्तिषु । 


ग 


॥ श्रीः ॥ 
<< ५1 अङ्‌[पिक। 
भाषाटीकष्ठता | 


00 न *04---- 
सथ तृतौ ोषदेशः ३ 
शछ-घशेखवनया्जीभां य॑याधारोऽहिनाथकः । 


कः 


सवषां योमतनभां तथापाये हि ञ्यः; 3॥ 


च प 


भाषाथ-जव इसके अनतर कुण्डली सष योगोका आश्रयं हं इसका 
वृ्णैन करते कि, नेसे सपूणं पवेत व्नोएहित जितनी भूमि हं उन्‌ 
आश्रय ( आधार ) नैसे सर्पका नायक देष हं तिक्ी प्रकार योगके समस्तं 
उपायोका आधारभी कण्डटी द क्योकि कुडर्छके बोध विना भोगकर 
संपूण उपाय व्यर्थ हँ पयपि भूमि एकहै-तथापि देशमेदसे भूमिक भेदको 
मानकर बहुवचन ( धात्रीणाम्‌ ) यहां दियांह ॥ १ ॥ 
पू--गुता गरुग्रसादेन यदा जागतं फुडडी ॥ 


क 


तदा क्वाण वच्चाने भवत वरथयअरप च ।र२॥ 
भाषा्थ-अब कडरीके बोधका दो शोकेति फर कहते है 
गुर्की मसत्नतासे सोती हई कुण्डली नागती हे संपृणे पद्म अथात्‌ हदयं 
पटच भिन्न होनति ह अर्थाद्‌ खिर नति हँ ओर त्रहय्येयि विप्णुयंयि सद- 
यीयरूप तीनों यंथि भी खर नाती ह ॥ २॥ 
प्ड~प्राणस्य शून्यपदवी तथा राजपथायते ॥ 


ई $ 


तदा चत्त नरसख तदा काडरस्य वचनम्‌ ।॥ ३॥ 





६1 भाषारीकासमेता (७३) 


भाषाथ-अर तिसीमकार माणकं रन्यपदवी ( सुषुम्ना ) राजपथ 
( सडक ) के समान होनाती है अथत्‌ माण उसको सुखसे गमन करने 
रगतहि-ओर उदीसमय वित्तभी निराटंब हौनातोहे अथाद-विषयोंका 
अनुरागी नही रहता ओर उशीसमय काठक वैचन होताहि अर्थात्‌-मत्युका 
भय दूर होनातांहे ॥ ३॥ 
मूर-पुषुम्रा युन्यपदवी व्ह्मरं महापथः ॥ 


ध 


र्मशानं शाभिवी मध्यमागेेत्येकशचकाः ॥४॥ 
+ नि न क (क्‌ (+ 
तस्माततदप्रयत्नेन प्रमोधयितुमीश्वरीम्‌ ॥ 
र $ 3 \ ५ 
मर्दय उतरा अुद्राभ्याप्‌ दपाचरत्‌ ॥९॥ 
भाषाथे-अव सुपुम्नान।डीके पर्ययोको कहते है करि, सुषुम्ना, शृन्य- 
पदवी, ब्रह्म मह।पथ) इमान, साभपी, मध्यमा ये संपूण शब्द्‌ एक 
अथके वाचक हं अथौत्‌ इन सवका सुषुम्नानाडी अर्थं है जिसपर कुण्डके 
बोधे षटूचक भेद्‌ आदि हते दँ इससे संपूण भयत्नसे सश्िदानंदरूप 
ब्ह्मकी पाष्ठिका उपायन सुषुभ्रा उसके जग्रभागमें सुषुन्नाके दारको ठककर 
सोतीहुई नो ईर (कुण्डटी ) ३ उसका मगोध ( जगाना ) करके 
दयि मुद्राजोंका अभ्यास करे अथौत्‌ महामुदा आदिको करे ॥ ४ ॥ ५॥ 


मूरु-पह्‌।युद्रा महो महविधश्च 
उव्यानं मुख्ये वधो जाङ्धराभिधः ॥ ६ ॥ 
करणीं विपरीतास्या वत्रोडी शक्तिचार्नम्‌ ॥ 
इदं हि युद दशकं भरामरणनाश्चनम्‌ ॥ ७॥ 
भाषाथे-महामुदरा, महाव॑ध, महावेध, सेषरी, उडियान, मखबंध, 
नारुधरवंध, विपरीतकरणी वेचोरी, शक्तिचारन ये पूर्वोक्त दहमुदा जरा 


जर मरणको नष करती र ॥ ६ ॥७॥ 
चै 


( ७९ ) हठयोगपदीपिका । | उपदेशः 


र-आदिनाथोदितं दिन्यददेयेप्रदायकम्‌ 
वभ प्वापद्दाना दरम सर्तामेष ॥ ८ ॥ 

भाषार्थ-मोर आदिनाथने कर जो उत्तम आठ देश्ये उनको भरी- 
प्रकार देती है ओर संप्णं नो कपिर आदिसिद्ध हँ उनको पिय हें ओर 
देवताभोकोभी दभ हँ वे आठ रेश्वयै ये हँ कि-अणिमा, महिमा, गरिमा 
रुषिमा, भाफिमाकाम्य,इशता वरिता उन अणिमा वह्‌ सिष्ि हतीहं किः 
योगीके संकलपमाचसे पकृतिके दूर होनेषर परमाणुके समाने सृक्ष्म देह 
होनाय उसे अणिमा १९ कहते है ओर प्रकृतिके अपुरको करके अधौत 
अपने देहम भरके आकाशके समान महान्‌ स्थ होजनिको महिमा > सिद्धि 
कहते है-ओर वृर ( ₹ई ) आदि ख्धुपदा्थकाभी पर्वत आदिके समान न 
गुह ( भारी ) हाजान) है उसे गरिमा ३ कहे हँ ओर अस्यत गुर्‌ ( पर्व॑त 
आदि) कानो तू आदिक समान रधु (इछा } होना ह रसत स्यिमा 
४कहते रै ओर संपूण पदाथेकि जे समीप पटुना जेते किं भमिपर [स्थति 
योगी अंगुलिकि अगरसे चंद्रमाका स्पशे करे इसे मपि ५ कहत ह ओर 
इच्छका अनमिषात अर्थात्‌ नल्के समान भृमिर्ने पविष्ट हनाय ओर 
निकस अविं इसको प्राकाम्य ६ कहते हे । पावो महाभूत ओर उने 
उतत्न भौतिकपदा्थं इनके उप्पत्ति भौर प्रस्य ओर पानके साम- 
ध्यक ईशिता सिद्धि ७ कहते हँ ओर भृतं भौतिक पदीरथोको अपने 
आधीन करनेको वदिता ८ सिद्धि फते है य जे सिद्धि पूर्वोक्त दशों 
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यदाजाक करनस हता हइ ॥ ८॥ 
मुरु-गापनाय प्रयत्नेन यथा रतरकरडकम्‌ ॥ 


५ 
कृस्यचश्चव वक्ती्यं कुरद्लीहसत यथा ॥९॥ 
भाषाथ-ये पू्वाक्तं दरों मुद्रा इसमरकार भयलनसे गुप्रकरने योग्य 
+ च्व, ७, [^ १४ # (न क, भ क 
ई नसे हीरा आदिरलोका करड ( पथ्या ) गुप् करने योग्य हाता 
ओर किसी मनुष्यको वा ब्रह्माकोभी इसप्रकार नहीं कहनी. अन्यकी 


३. | भाषाटीकासमेत । ( ७५ ) 


तो कोन कथा है नेसे कुीनस्ीके सुरत ( संगम ) को किंसीको नहीं 
कहते ह ॥ ९ ॥ 
अथ पहुुद्रा। 
भ य छ 5 @ भ (र 
प्रख-पद्टन वामेन यानि सपीड्य दक्षिणम्‌ ॥ 
प्रकषारिते पदं इत्वा पराभ्यां पास्येहढम्‌ ॥ १०॥ 

भाषाथ-अब दतामुद्राभोमें मथम नो महामुदर। उक्षका वर्थैन कसते 
हें क्ति, बामपादके मू ( तर ) से अर्थात्‌ पाष्णिसे योनिस्थानको अर्था 
गुदा ओर छिगके मध्यभागको भ्टीपरकार पीडित ( दबाना ) करके 
ओर दक्षिणपादको प्रसारित (फैराना ) करे अथीत्‌ दक्षिणपादकी 
पाम्णि ( एड ) को भूमिसे मिखछ।कर ओर उसकी अंगुियोंको उपरको 
करके ओर उस दक्षिणपादको रुकदी दुई दोनों हाभोंकी तजनीभमे दटसी- 
तिसे ( खृष ) अंगूठेके स्थानम पारण केरे अर्थात्‌ नोरसे पकडले ॥१५॥ 
मूर वधं समरिप्य धथयद्रुपषवेतः ॥ 

यथा दंडहतः १ दंडक्ारः प्रनायते ॥ ३३॥ 

भाषाथ-ओर कैठके प्रदेशमे भरीभकार नारधरनामके वधको 
करके वायुक। उद्देश ( सुषुम्ना ) मो धारण केर अर्थाव्‌ मृख्वेष करे 
ओर सांपदायिक भीत्‌ संमदायके ज्ञाता तो यह कहते ह कि, वह मट- 
वध तो योनिका संपीडन ओर जिहाके बेधनसे चरितार्थे है अथात्‌ प्रथक 
मूरषेध कस्नेका कुं मयोनन नदीं है एसा करनेसे नैसे देडसे हताहुभा 
सपं ( कुडटी ) देडके समान आकारा होनातहि भर्थात्‌ वक्रताकतो 
त्यागकर भीमकार सर होनातहिं ॥ ११ ॥ 


मूट-ऋ्वीभूता तथा शकिः कुड सदसा भेत्‌ ॥ 
तदा सरा कर्णवस्था जायत द्वपटश्रपा ॥ १२॥ 
„` भषाथ-तिसीमकार आधार शकषिकूप ना कड है वह शीप्रदी 


( ७६) हटपोगपदीपिका । [ उपदेशः 


ऋन्वीमूता (सर ) होजाती हँ ओर उससतमय इडा ओर पिगलारूप 
नो दोनों पुट हं वे आश्रय जिसके रेष वह मरणर्का अवस्था होनाती है 
अथोत्‌ कुडीका बोध हेनेपर सु्नानाडमिं प्राणका प्रवेश होनाता है 


इससे इडा ओर पिंगा दोनाका प्राणवियोग ( मरण ) होनाताहै ॥१२॥ 
मूढ-ततः शनेःशनेरेष रेचयेतरैव वेगतः॥ 
पहादा च तेनेव वद॑ति श्धोत्तम: ॥ १३॥ 
इयं खट मरुद्रा मह(पिदधः प्रदिता ॥ 
महषधेशाद्यो दोषाः क्षीयंते मरणादयः ॥ 
मराधुद्रां च तेनेव वदति विदुषोत्तमः ॥ १४॥ 


भाषाथं-तिससे शनैः २ पराणवायुका रेचन कैर वेगसे न कै क्यो 
कि वेगे रेचन कणे बकी हानि होती है तिससेही देवताओं उत्तम 
इसको महामुद्रा कहते हँ ओर वह महामुद्रा आदिनाथ आदिमहासिद्धेनि 
भीपरकार दिखाई है । अष महामुदराके अन्वर्थनामक। वैन कसते है कि, 
अविद्या, स्मित, रग, देष, अभिनिवेश सूप पाचों महक ओर मरण 
आदि दुःख इस मुद्राके करनसे क्षीण (नष्ट) होनाताहे तिसेही देवताओमे 
रेष्ठ इसको महामुद्रा कहते हं अर्थात महञ्केशेकि नष्ट करनेसेरी इसका 
देवतानि महामुद्रा नाम रक्खाहै ॥ १३ ॥ १४॥ 


मूल-वचंद्रे तु समभ्यस्य सूर्थ॑गि एनरभ्यतेत्‌ ॥ 
यावत्तट्य भवेत्संख्या तते यद्रा विप्तनेयेत्‌ ॥१९५॥ 


भाषाथे-अव महामुदाके अभ्यासका करम. कहते है कि-चदनादी 
(इडा ) से उपरक्षित ( ज्ञत ) नो अंग उसे चंदांग कहते हँ अर्थाव्‌ वाम 
अगकेविषे भरीपरक।र अभ्यास करके सूर्यं नाड़ी ( पिंगला ) भे उपरक्षित 
नो दक्षिण अंग उसकेविषे अभ्यास केरे घौर नवतक कभक पाणायामेकी 
अभ्यासकी संख्या समान ( तुस्य ) हो तवतक भरीपकार अभ्यास कैर 


६. | भाषादीकासमेता ( ७७) 


फिर संख्याओंकी समानताके अनतर महागुदाका विसर्जन करदे. यहां यह 
कम नानना कि, संकुचित किये बामपादकी पार्णको योनिस्थानमं युक्त 
( मिला ) करके प्रसारित ( पक्षारे ) दक्षिण पादक ्अगुठेको आचित 
( सुकड़ी ) तननीरयोसे ग्रहण करफे नो अभ्यास उसे वामांगमें अभ्यास 
कहते ह. इस अभ्यासे पूरित किया (भराहुभा ) वायु वामांगमें विकता है 
ओर कुचित कयि दक्षिणपादकी पार्णिको योनिस्थाने संयुक्त करके 
ओर भरसारित (फेराये ) किये वामपादके गृठेके आकुंचित कीहूई 
दोनोहा्थोकी तनेनियोसे ग्रहण करके नो अभ्यास उसे दक्षागमें अभ्यासं 
कहते हं इस अभ्यासम पूरित किया वायु दक्षिण अंगसे ठिकतांहे ॥१५॥ 
ग्रट--नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सवेऽपि नीरसः \ 
अपि युक्तै विषं घोरं पीयुषमपि जीयेति ॥ १६॥ 

भाषाथ-अव तीन शोकेस महामुदराके गुणोको कहते ह कि, निसपे 
महामुदा अभ्यास करनेवाटे योगको पथ्य ओर अपथ्यका विचार नही है 
तिससे नीरस (बिगडे हुये ) भी संपृणे भक्षण क्ये कटु अम्ट आदिरस 
जीण हे (पच ) नति हँ ओर भक्षण क्षिया विषके समान दोर अन्नभी 
अमृतके समान जीणे होनाताहै अर्थात्‌ परचनेके अयेोग्यभी पचनाताहै तो 
योग्य क्यों न पचेगा ! ॥ १६॥ 
पट-क्षयकुष्टगुदावतेगुल्माजीणेपुरोगमाः ॥ 

तस्य दोषाः क्षय यांति महासुरं तु योऽभ्यमेत्‌।॥१७॥ 

भाषाथं-नो पुरुष महामुद्राका अभ्यास करतांहे क्षयगुदावतैमं 
गुर्मरूप रोग विशेष अनीणे अर्थात्‌ भोनन क्य अन्नतका अपारिपाक ये ह 
मुख्य जिनमें एेसे महोदर ज्यर आदि दोष उसके क्षय हो नाति अर्थात्‌ 
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नक रहते हं ॥ १७ ॥ 
प्रट-कथितेयं महायुद्रा पहािद्धिकरा नृणाम्‌ ॥ 
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌॥१८॥ 


(७८) हढयागपदीपित। [ उपदेशः 


नाषाथ- अव्‌ महामुद्राको समाप्र करत हुये उसको गप्र करने योग्य 
वणेन करते दँ कि, यह पूर्वोक्त जो महामुद्रा वणेन की है वह मनुरष्योको 
महापिद्धिकी कसनेषाटी है ओर बडे यलसे गुप्त कने योग्य है ओर निप 
किसी अनधिकारी पुषषको न देनी ॥ १८ ॥ 
५४ 0 कि ऋ 
प्ठ-पाष्ण वस्य वदस्य भानिस्मान (नयाजयत्‌ ॥ 
वामोह्षरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ १९॥ 
इति महार्वध। 
भाषाथ-अव महाबिधक वणम करते ह कि, वामचरणकी पार्णिको 
योनिस्थानमे अथात्‌ गुदा ओर हिगके मध्यभागमें गावे ओर वामजंघा 
उप्र दक्षिण पादको रखकर बेटे ॥ १९ ॥ 
मूर-परयत्वा ततो गाथं हदये चुबुकं दृढम्‌ ॥ 
® क, # वि 0 
[नष्पड्य वद्ुब्रङ्कच्य पना प्य्‌ नयान्यत्‌।॥२०॥ 
भाषा्थ-इसपू्क्त आसन ब्रौधनेके अतर बायुको पूरण क्के 
ओर हदयमें दृटतासे ( खूब ) च॒धुक ( गेश ) को अर्थात्‌ इस नारुषर 
मेधफो करके ओर योनि ( गुदा छिगकेमध्य ) को संकुचित कके अर्थाव्‌ 
मूहवेधको करके परंतु यह मूरषेथ निहाके बेधनसेदी सिद्ध है इससे कने 
येग्य नहीं है फिर मनको मध्य नाडीकेषिषे प्रविष्ट केरे ॥ २० ॥ 
मूर धारयता यथक रेचयेद्निरं शनेः ॥ 
स्यामे तु समभ्यस्य दक्षे पुनरभ्यपेत्‌ ॥२१॥ 
भाषाथ-फिर वायुको यथाक्षक्ते धारण करके अर्थात्‌ कुंभकं भाणा- 
यामको करके दनैः २ वायुका रेवन करै. इसप्रकार वाम अगमें भटी- 
प्रकार अभ्यास करके दक्षिण अंगमें फिर अभ्यास केरे ओर वह अभ्यास 
तबतक केरे नबतक्‌ वामांग अभ्यासकी नो संस्या उसकी तुल्य- 
ताहो ॥ २९॥ 


३, | माषाटीकासमेदा । (७९ ) 


मूट-पत्तपत्र तु केषां चित्कंठवेधं विषनेयेत्‌ ॥ 
शजर्दतस्थनिहा वेधः शस्तो भवेदिति ॥२२॥ 
भाषाथ-अब नाछधरवंधमें कठके संकारका अनुपयोग वणेन कृर- 
ते रकि; कन्हं > आवर्योका यह्‌ मतहै कि, इस नारधशवधमे कटका 
जो बंधन ( संकोच ) उप्तको विशेषकर वर्जे. क्योकि राजदृतीं ( दाड ) 
के उपर स्थित नो निहा उसका बंधही नारेधर बंधे प्रशस्त होवा 
अर्थात्‌ कंठ संकोचकी अपेक्षा वहं उत्तम होति ॥ २२ ॥ 


शर--अयं तु सवेनाडीनप्धं तिनिरोधकः ॥ 
अथं खट महषः पश्धिदधिपरदायकः ॥ २२॥ 


भाषार्थ-यह रानदंतमें सिथित निहाका वेध, बहत्तर सहस्र 
७२००० सुपुमनासे भिन्न नाडियोकी नो उर्वैगति जथौत्‌ नाडयेोमें नो 
माणवायुका उदैगमनं उसका मतिवेधक दै इसमे यह एवित क्ियाकि, 
नाडियेकि नारको जो बंधन केरे उसे नषरबंध कहतेहं यह जारुधर 
वेधका फर इसमेही सिद्ध है अब मह।वेधके फटको कहते ह कि, यह 


क (4 _ ५ 


महाशृथ निश्चयस्‌ महासिद्धियोको भरीप्रकार देताहे ॥ २२ ॥ 
मूट-कार्पाश्चहवंधविमोचनपियक्षणः ॥ 
09 ८ $ $ ल ॐ व 
पिवेणीषुगपं पत्त कदर व्राएयन्पनः ॥ २४॥ 
भादार्थ-ओर मृप्युके पका नो महाबेधन उसके दुटानेमे विरि- 
पकर प्रवीण है भौर तीन नदियोका संगम नो प्रयाग है उस्षको करति 
जीर मनका, भ्रकुटियोके मध्यमे नो शिवनीका स्थानरूप केदार है, 
उसमें माप करताहि अथीत्‌ पर्हवता है ॥ २४ ॥ 
मूरख-स्पटवण्यसपत्रा वथा नञा पुरष वना । । 
पप्रद्रापहा्दधा निष्प केषकैजता। ॥ २५ ॥ 
भाषाथे-अब महविधके कहनेकेषयि प्रथम उसकी उत्तमताको 


(८० ) हठयोगमदीपिका । | उपदेशः 


कहते है कि, रूप ८ सुद्रता ) ओर इसतवचनमें करीहुईं॑रावण्यको 
मोति्ोमिं छाया ( प्रतिर्बिषकी ) तररताके समान खीके अंगोमें अंतर नो 
प्रतीत होति बह यहां रावण्य कहाता है. इन दोनो परवोक्तरूप भौर शाव- 
ण्यसे युक्त खी, पुरुषके विना निष्फट है.तिसीमकार महामुद्रा ओर बध 
ये दोनों भी महविधके विना निष्फट हँ शस श्चोकमे वेधपदस महावेध 
हेते है, क्योकि इसं भा्यकारके वचनसे प्र्ययके विनाभी पुवं ओर 
उत्तरपदका छोप कहना महच्छब्दका रोप होताह ॥ २५ ॥ 
पह्विधः। 

क = कि ५ ॐ, = क @५ 

मूर-परबिधस्थिता णग छत्व पूरकमकधाः ॥ 
वयुनां गतिपावृ्य निभतं केटसुद्रया ॥ २६॥ 


भाषार्थ-अब महवेधकरा वणेन कसते हँ कि, महावधमुद्रामे स्थित 
अर्थाव्‌ करताहुभा योगी एकायबुद्धिसे पूरक भराणायामको करके अर्थात्‌ 
योगमार्गसे नािकाके पुरोसे वायुका ग्रहण करके केठमुदरा नाृधर मुदा) 
से प्राणादि वायु्ओको नो उद्धे अधोगतिरूप गमन है उसका निश्च 
रीतिसे रोककर अथात्‌ कुभकपराणायामको करके ॥ २६ ॥ 
मूरट-समहस्तयुगे भूमो स्फियो संताडयेच्छनेः ॥ 
पुटद्रयमतिकभ्य वयुः स्फुरति मध्यगः ॥ २७॥ 
भाषाथे-मूमिपर रग त जिनका रसे सरट्‌ हाथोको रखकर 
अपने जो स्फिच ( चूतड ) ह उनको भूमिपर छगेहुए हाथोके आश्रय 
ओर योनिस्थानमें टगीहुईं पाष्णि निसकी रेते वामपादसहित पूर्वोक्त 
स्फिचोको भूमिसे उपर किंचित्‌ उठाकर शनैः २ भीमकार तदि. इस 
प्रकार करनेसे इडा ओर पिगरारूप दोनों नाडिर्योका अवर्घन ( छोड ) 





१ स॒क्ताफरेषु छायायास्तरलत्वामिवांतरम्‌ । प्रतिभाति यद॑गेषु तद्ावण्य 
महाच्यते । २ पिनापि प्रत्ययं पृचोत्तरपदयोरछोपो चक्तन्यः । 


३. | भाषाटीकापमेता (८९१) 


करके सुषुस्नके मध्यमे वायु चरने रखगतीरै अथौत्‌ सुषुशनमिं प्राणवायु 


गाते हाजाती ह ॥ २७ ॥ 
मूरु-सोमपूयोपिषषंधो नायते चामृताय ॥ 


® (कि पे 


मृतावस्था स्मुत्पत्रा ततौ वायुं वि स्वयेत्‌ ॥२८॥ 
भाषाथ-कफिर चंद्रमा, सूरय, अपरि अथीत्‌ ये तीनों द्वता दै कमे 


अयपिष्ठाता जिनके एसी इडा पिगरा सुषस्ना नाडियोका संबंधमेक्षका हतु 
निश्वयसे होनातहि अथीव्‌ तीनों नाडिका वायु एक हो जातोहै तव 
इडा ओर पिंगाके मध्यमं प्राण सेचारके अभावे मरण अवस्था उतत्न 
होनाती है, क्योकि, इडा पिंगरामे नो भराणोका संचार उसका नामही 
जीवन दै.फिर मरण अवस्था उत्क अनेतर बायुको विरेवन करदे 
अथोत्‌ नासिकके पुोमेसे शनैः २ व्यागदे ॥ २८ ॥ 


मू ० ‡ [क र ४ 
टल-पदहववाभ्यपम्यापान्सहासद्मदापकः ॥ 
हि, कि ० क्ति नि भस 
वृटपरुतवपन्रः स्यतत इवरकात्तमः ॥ २९॥ 
भाषाथ-यह महविध अभ्यास करसे अणिमा आदि महासिद्धि 
यको भहिमिकार देतह ओर वरी अर्थात्‌ वृद्ध अवस्थासे चर्मका 
संकोच ओर परित अथौत्‌ वृद्धतासे केशोंकी शङ्कत ओर देहका कंपना 
इनको न्टकरता है इसीसे साधको ( अभ्याी ) मे नो उत्तम हवे इस 
महावेधका अभ्यासरूप सेवन कसते हे ॥ २९ ॥ 
मूट-एतत्रयं महागुद्य नमत्युषिनाश्चनम्‌ ॥ 
५, (५, @ भ [त्‌ 
वहिवृदधिकरं चेव ध्यणिमादिशुणप्रदम्‌ ॥ ३०॥ 
भाषाथ-भव महामुद्रा आदि पूर्वोक्त तीनेको अत्येत गुप्त कसे 
योग्य वणेन्‌.करते हँ कि, ये तीनों मुदा अव्यत गुप्र कसे योग्य है ओर 
नरा ओर मूत्युको विरोषकर नष्ट करती हँ ओर जठश्चिको बगती हैँ 
भोर अणिमा आदिसिद्धिर्योको देती हँ अर्थात अणिमा आदि गुर्णोको 


(८२) हठयोगपरीपिका । | उपदेशः 


भहीपकार उत्न्न करती है ओर चक्रे पटने आरोग्य ओर बिदका 
जय समञ्षना ओः इसश्चोकंम एवपदे निश्चय वधकं हं ॥ ३० ॥ 
मू-भष्ठपा क्रियते चव यि यु दिन हनि । 
पुण्यसमास्सशाये पपावामेहुर सदा 
सम्यकिकक्षाकतायवं स्ववं अथयक्षीठनय्‌ ॥ २१॥ 


भाषार्थ-अव इनतीनेकि प्रथक्‌ २ साधन विरेषको कहत ह कि, 
प्रहर > मे ओर दितिर्‌ मे वारवारं आटमकास्मेये तीनों मुद्रा की नती 
है, यहां भी एवरष्द्‌ निश्चयका वा्चीहै ओरये तीनां मुदा पुण्यके समृहको 
करती हर पोका नो समृहहै उसको छेदनं संदव करती हं भर 
भरीपकार गुरः है शिक्षा जिनको एसे पुरषोको पूर्वोक्त आग्पकारका[ जो 
प्रहर २ ओर दिन २मेसाधन है कह अस >( थोडा) ही करना 


योग्य है अधिक २ नहीं ॥ ३९॥ 
कीर [अ 
सथं खचरा | 

मू = कके शि 

ठ--कृषाट्कहुर जहा प्र्वित्रा विपरतिम्‌ ॥ 
ॐ # € ®= ९. ~ च [क 
भुवारतगता हषर म्बत खचर ॥ २२॥ 

भाषार्थ-अव सेचरसमुदकि कथनका अभिरषी आचाय प्रथम 
सेचरीके स्वरूपका वर्णन करते हं ङि, कपाट्के मध्यमे नो चिद्र है उसमें 
विपरीत ( उर्टी ) हुई जिह त प्रविष्ट होनाय ओर भरकुव्यिोके मधे 
हृष्िका प्रवेश दोनायं तो वह खेचरीमद्रा दतीं अथात्‌ क्पाछ्के 
चिद्रमे जिहाके प्रवेदपवेक जो भकुटियोके मध्यका दरोन उसे खेचरी- 


क अ, 


मुद्रा कहत ह ॥ ३२ ॥ 
मृर-ेदनवाटनदोहैः फलां करमेण वध॑येत्तावत्‌ ॥ 
सा यवद्भूमध्यं स्परशति तद! खेचरीसिद्िः ॥३३॥ 


३. ¡ माषाशकासमेता ( ८६) 


प्राषाधे-अअ चेचरीमुदराकी सिद्धकि टक्षणका वर्णन कसते दैक, 
छदनं निका अगे रीघ्रही दणेन करगे ओर चान अर्थात्‌ हाथके 
भेगृठे ओर तेर्जनीसे जिहाको पकडकर वाम ओर दक्चिणरूपसे परिवत॑न 
( हाना ) ओर पूर्वोक्त ओगुठ ओर तजैनीसे गोदोहनके समान निहाका 
दोहन इन तीनोसे कला ८ भिहा ) को तबतक वटि नवतक वह करा 
मुकुटियोके मध्यका स्पश करे फिर स्प होनेपर खेचरीमुद्राकी सिद्धि 
को जनि ॥ ३३ ॥ 
[प (क भ % ® @५ ् $ ® ९ 
म -स्वुहपिनरनभ शान्त सुत्ण क्षधानमरम्‌ ॥ 
हपादाय ततस्तन रमया सदुच्छनत्‌ ॥ २४ ॥ 
भाषाथे-अव सेचरीकी सिद्धिके धाधनोका वर्णन करत रै कि,लुही 
(सेंड ) के पतते समान जा अत्यंत तीक्ष्ण श॒ है चिकने ओर्‌ 
निमे उस श्चाखको ग्रहण करक उससे जिहके मटकी नाडीको रोममाच्न 
छेदन करदे ॥ ३४ ॥ 
परः+ [3 (१९४ (4 सेक 
प्र--ततः रपवपथ्यास्या चणताभ्या प्रवर्षयत्‌ ॥ 
(कित्‌ क ® (वाको 
पनः सप्रादन प्रात्र रपमान सद्च्छनत्‌ ।॥ २५ ॥ 
भाषा्थ-ओर केदनके अनेतर चरणैकरिये (पसे) हये सँधद(ख्वण) ओर 
टरडेसे निहाके मृको भीभकार पिस सातदिनतक प्रतिदिन छेदन ओर 
धिसनेको पूर्वोक्तमकारसे प्रातःकारु ओर सायेकारको करे ओर योगके 
अभ्यासीको रवणका निषेधंहे इससे यहां खदिर ( कत्था ) भौर पथ्याका 
चण छेना योगिर्योको कहि ओर मृग्रथमें तो सँधवका कथन हरयोगके 
अभ्यासे पू्ैखेचरीकी सिद्धिके अभिपायसे है किर सातदिनके बीतनेपर 
आघ्वेदिन रोममा्रका छेदन केरे अथात्‌ प्रथमछेदनसे अधिक रोममा्- 
का छेदन केरे ॥ ३५ ॥ 


प्रख--एवं कृपेण षण्मासं नित्य युक्तः समाचरेत्‌ ॥ 
प्ण्पाप॒द्रषन।पूटशिछिषः प्रणयति ॥ २६ ॥ 


( ८४ ) हठयोगमदीपिका । [ उपदेशः 


भाषा्र-इसमकार क्रमसे प्रथम रोममात्रका छेदन ओर उसका 
सातदिनपर्यत सायकार भातःकारके समय व्षणको मतिदिन युक्तहुजा छः 
मासपर्य॑त कर ओर आठयेदिन पूर्वं किय छेदने अधिक, रोममात्रका डेद्न 
करके पूर्वोक्त पपैणको करता रहै इसरीतिसे छः मासके अनतर निदहाके 
मूरभागमें जो शिरषंष है अर्थाद्‌ निससे निहा कपाट छिष्रमे नहीं पच 
सकती वह्‌ बधन है बह भरीपरकार नष्ट हीनाताह्‌ ॥ ३६ ॥ 


मूल-कटं पराङ्पुखी कृत्या भिपथे प्रयोजयेत्‌ ॥ 

मा भपेत्वेचरी भद्र व्योमयर तदुच्यते ॥ २३७॥ 

भाषार्थ-अव छेदन आदिमे निद्वाको बृद्धि होनेपर कणे योग्य कमे 
को कहत है किनिहवाको पराङ्मुख करके अर्थात्‌ पश्िमको रौटकर तीनी 
नाईयोंका मा्गेभो कपाटका छिद्र है उसमें संयुक्त करदे वही खेचरी मव्रा 
होती है ओर उसको दही व्योमचक्र कहते हैँ ॥ ३७ ॥ 
मल--रसनापष्वंगां कृत्वा क्षणधेमपि तिष्ठति ॥ 

विषेिुच्यते योगी व्यापिमृत्य॒जरारिभेः ॥ ३८॥ 

भाषाथं-अव सेचरके गुणोका वर्णन कसते हैँ कि, निहाको ताटुके 
उपरे छिद्रमे करके नो योगी क्षणाधेभी टिकता है अर्थात्‌ एक षटिकामात् 
भी सयित रहति यहां क्षण पदसे इपर वैचनके भनुसार मुहपैका ग्रहण है 
बह योगी धातुओंकी विषमतारूप व्याधि ओर मत्यु अथात्‌ माण ओर देह 
का वियोग ओर वृद्ध अवस्थ। आदिकोसि भर सप॑विच्छर आके विषेपि 
विशेषकर दुर नाते ॥ ३८ ॥ 


मूर-न रेगो मरणं तदान निद्रा न क्षुषा तृषा ॥ 


न च मूच्छ भवेत्तस्य यो मुद्र त्ति सेचरीम्‌॥३९॥ 
भाषाथ-नो योगी लेचरीमुद्ाको जानतांहै उसको रोग, मरण ओर 


१ उत्सवे च प्रकोष्ठ च मुहूतें नियमे तथा । क्षणश्ब्दो व्यवस्थायांसमये 
पि निगद्यते । 


३० | भाषारीकासमेता | ( ८५ ) 


अंतःकरणकौ तमोगुणी वृत्तिरूप तद्रा ओर निद्रा श्वा तृषा ओर चित्तकी 
तमोगुणीअवस्थारूप मृच्छौ ये सव नहीं होते हँ ॥ ३९ ॥ 
[8 । त्‌ श (१ न £ 
म--य्‌ङ्यत न स रर्गण हप्यतं च च कर्णा ॥ 
ट व र $. (क 
बत्यत नस्त काटन या यद्रा कत्त च्चम्‌ ॥४०॥ 
भाषाथ-नो देवरीको नानतोहे वह रोगसे पीडित नकी होता है भौर 
न क्मसे छपर होतांह ओर न कार्प बोधा नाते ॥ ४० ॥ 
मू (~ (कक ~ ५ | 
तचत्त चरतत ख यत्पाजहा चरतं ख गत) 
न ० (न 00, 
` तना खचरा नप मुद्रा सिद्नक्पता॥ ९३॥ 
भाषाथं-निससे चित्त ( अंतःकरण ) भुकुथियोके मध्यरूप आका- 
रामे विचरता है ओर निहा भुकुयियोके मध्यमी नाकर विचरती है 
तिसीसे सिद्धो ( कपिर आदिः) की निरूपण कीहुई यह सुदा खेचरी 
इसनामसे मिद्ध है. भकुरियाक मध्यरूप आकाशमें जिसमुद्राके करनेसे 
चित्त ओर जिह्वा विचरे उसे खेचरी कहते हे इसब्युतपत्तिसे सिद्धोनि यह 
अन्वथेमुद्रा वणेन कीरै. इन पूर्वोक्त तीनेो्वोकमिं व्याधिजादिकी जो 
पृनरक्ति है वह इसथियि दूषित नहीं दै कि, ये तीनों छ्ोक संग्रहीत 
( किसीके रचेहुये ) ईह अर्थात्‌ मृख्के नहीं है ॥ ४९१ ॥ 
न 9 9, धनः 
प्रट.-षेचया सुद्धितं येन षिवरं रंषिकोष्वैतः ॥ 
५ (= ८ म 
न तस्व क्षतं बहुः का्मिन्यररषितस्य च।४२॥ 
भाषाथे-निस योगीने सेचरीमुदासे टिका ( ताटु ) के उपरका 
चिद्र ठकछिया है कामिनीके स्पशे करनेपरभीःउस योगीका बिंदु ( वीर्य ) 
क्षरेत ( पडता , नहीं होता अथाव अपने मस्तकरूप स्थानसे नीं गिर- 
ताहे ॥ ४२॥ 
क, 6 $ 


मू -चछितोऽपि यदा विदुः सरत योनिमंडलम्‌ ॥ 
ब्रनत्युद्धं इतः शत्तया निवद्धो योनियुया५४३॥ 


(८६) हदये गमदौषिका [ उपदेशः 


भाषाथे-भौर चलायमानह्ाभी विदु निसपतमय योनिके मंडले 
राप होनाता रै तेभी छिगके संकोचनेरूप योनिमुदासि अथात्‌ वचोरीमे 
निरंतर वैधाहुभा बिड आकर्षणदक्तिसे सिचा हुजा सुषु्ना नाकि मागे 
उष्टं ( बिदके स्थाने ) को चराजाता हं ॥ ४३ ॥ 
म हि (न ¢ इ भूं षि $ ० क 
ग्रट--उद्भरजहः रथय भूत्वा समपानं कात यः ॥ 
भ कन ५ व. ® = (५ 
पक्ताधनं न ददी मध्यं जयति यागात्‌ ॥२५॥ 
भाषाथ-ताटुके उपरके छिदरके उन्मुख है निहा भिसकी एसा नो 
योगी वह सोमपान करता हे अर्थाव्‌ उट छिद्रमेसे गिरतेहुये चदामृत्रको 
पीते योगका ज्ञाता वह एफदी मासः द्मे अथौ पक्षभरमे मृव्युको जीत- 
तहि इसमें संदेह नरी है अथीत यई निश्चित है ॥ ५४ ॥ 
मू ~ = (थे (नै म 
ठ -नित्य शीमकटपम सरार यस्य यामगनः॥ 
0 ~ ७ € 
तक्षकणाि दष्स्य विष तस्य न स्पततं ॥ ०५ ॥ 
भाषा्थ-जिस योगीका शरीर नित्य ( सदैव ) चदकटाहूप अमृतसे 
पणं रहताहि तक्षक ससे उसेहुयभी उक्षके शरीरम विष नहीं फेकता 
अर्थात्‌ सैका विष नहीं चटताहै ॥ ४५ ॥ 
9 (^ ~ (९४ [न 
प्रर -इपनान य॒था वहू च द्‌पकः॥ 
थ च $ *\ हि =, $ $ क 
तथा समकरणं दह दृह्‌ न सुचातं ॥ ९& ॥ 
भाषा्थ-नैसे भभ काष्ठभादि ईधनोको ओर दीपक तैट ओर 
कतिको नरी त्यागते है अर्थात्‌ उनके विना नहीं रहते ह तेसेही देही 
( जीवात्मा ) सोमकसे पृणं देहको महीं त्यागताहै अथाव सोमकला 
पुणे देह सदेव बना रहतांहै ॥ ४६ ॥ 
क $ ¢ न प (क्क कि 
प्रर-गापाप् भक्षयत्रत्य प्विदपरार्णाम्‌ ॥ 
+ “कि - 
कुरुन्‌ तमह्‌ मन्थ चतर इलवातरकाः ॥ ४७ ॥ 
भाषाथं-जे योगी पतिदिन गोस्‌ (ने अगिकदैगे)को भक्ष 


३. ] भाषाटीकासमेत (८७) 


[१ क्‌ , १ 


करताहं गौर परतिदिन अमरवारणी ( जो आगे कणे ) को पताह उसकोही 
हम श्रेष्ठकं उप्त मानते ह अन्य स मनुष्य कुरुषातक ( नाशक ) ६ 
स्याकि श्रषठकुटमे उनका जन्भ निरथेक है सोई बहयरतमे कहै कि, 

गीके मातापिता छरताथं ह ओर उसके देश भौर कटको धन्य है नहां 
योगवान्‌ पेद हेति ओर योगीको दिया दान अक्षय होता पष भर 
कृति विकी योगीजन दशन, भाषण, स्पदौ करदे मनुष्यो कोधियिं 
नन्मोके प्पे पवित्र कते है हयाडपृराणमे छख है फ, सह गृहस्थ 
ओर सो वानपस्थ ओर सहश्च ब्रह्मचारियेते योगाभ्यापो अधिक होता 
जर राजयोगके विषयमे वामदे भरति शिवनीका वाक्गयैह करि, रनयो- 
गक यथाथं माहास्यको कोन नान सकतरि!पनयोग ज्ञानी नह वस- 
ताहे वह देश पृण्यात्मा रै इसके दर्शन ओर एन सि इकीत् कुपित 
मृखं भी सृक्तिके पदको प्रप्र हेते है. योगमे तवर ते क्यों न हगे-जो 
अंतर्योग ओर बहिर्यौगको विशेषकर जानतीर वह मुञ्चे ओर तुञ्चेभी नम- 
स्कार करन योग्य है ओर रेषमतंष्योके वेदना कसे योग्य तो कयोन 
होगा-कृमपुराणमें टिखहिं कि, एकसमय व दिकास्मेवा बिकासमे वा 
नित्य नो महायोगका अभ्यास करते हं वे महेश्वर ( रिव ) नानने-इन्‌ 
वचनोसे याग सर्वोत्तम है ॥ ४७ ॥ 


छ-ग्रिष्दनदिता जह्वा तत्प्रा हि तदटुनं॥ 
भनासभङ्गत्‌ तत सहापतकनाद्चनम्‌ ॥ ४८ ॥ 


१ कृतार्थोपितपेतेनधन्योदेशः करंचतत्‌। जायते योगवान्यत्रद्रत्तमक्षयतां 
व्रजत्‌ ॥ दष्टः संभाषितः स्पृष्टः पु्क्ुव्योर्विवेकवान्‌ । भवकोश्डरितायातं पना- 
तिवृनिनं त्रणाम्‌ । > ग्रहस्थानांसदश्चेणवामप्रस्थकशतेनच । ब्रह्मचारि 
सद्रेणयौगाभ्यासीविहिष्यते । ३ रजयोगस्यमादात्मपंकोतषिनानाति 
त्वतः । तञ््ञानीवस्ततेयत्रसदेशःपुण्यभाजनम्‌ ॥ दक्नादर्चनादस्यतिःसप्र 
ङरसंयुताः 1 अज्ञाघ्ुक्तिपदंयाति कियुनस्तत्षसायम्‌।: । अँतर्योगं बहिर्योग 
योजानातिवेशेषतः। तयामपाप्यसौवंयः रेर्र्वयस्तुकियुनः। ४ एककालं 
द्विकं वा तकालंतित्धमेषवः । येजे महायोगं पिप्ेयास्तेमटेश्वयः ॥ 





& 9 | उपदेशः 


भाषार्थ-भव गोमांस शब्दके अर्थको कहते दँ कि, गोपदसे निहा 
कही जातीहै ओर तादुके समीप जो उरुंछिदर उसमें जो निहाका मेश 
उसके गेोमांसभेक्षण कहते है-वह गोमांसभक्षण महापातकोका नाक 
करनेवारहि ॥ ४८ ॥ 


पूट-जिहप्रेशभूतर्वहिनोत्पदितः खट ॥ 
चंदराछति यः सारः स स्यादमखारुणी ॥ ४९॥ 
भाषार्थ-भव अमरवारणी शब्दके अर्थको कहते हँ कि, ताह्के उर 
शद्रे निहाके प्रवेशसे उततर हुयी न बहि ( उष्मा ) उससे उतत हुआ 
जो सार चंदमासे श्रता अथाव धुकुयियोके मध्यमे वामभागमें स्थित 
चंद्रमसे बिंदुूप सार गिरता उसको अमरवारुणी कहते है ॥ ४९ ॥ 
मर-युती यदि ठंविकाप्रमनिषं निहू(रपस्पदिनी 
पक्षाय कट्काम्ट्दुग्धप्दशी मष्वाज्यतुल्या तथ॥। 
व्यार्धूनां हरणं जंतकरणं शक्लागमोदरणं 
तस्यस्यादमरत्वमष्र्णणतं सिद्धागनाकषेणम्‌५ ०॥ 


भाषाथे-यदि रस (सोमकराका अमृत ) का स्येदन (स्लरना ) 
करनेवारी ओर रवणके रसके समान ओर मरीच आदि कटु ओर इमी 
आदि अम्र ओर दूष इनके सदश ओर मधु ( सहत ) ओर घृत इनकी 
तुस्य इन सब विशेषणोमे रसमें अनेकरस ओर मधुरता ओर सिग्धता 
( चिकनाई ) कही उस रसके ञ्ञणेवाटी जिह्केोभी वैसीही करटी समञ्चन 
अर्थात्‌ पएरेक्तमक(रफी निवा तादुके उपर वतैमानछिद्रका वारेवार चुंबन 
( स्प ) करे तो उप्त मनुष्यकी व्याधिर्योका हरण ओर वृद्ध अवस्थाका 
मंत कणा ओर सन्मुख आये श्लक्रा निवारण ओर अणिमा आदि अट 
सिद्धि द निसमे एेसा अमरत्व ( देवत्व ) ओर सिद्धोकी अंगना वा 
सिद्धरूप अंगनाओंका कर्षण (खाना) उसको ये फर होते है ॥५०॥ 


३. | भाषदौकासमेता । (८१) 


मूट-प्रधेःषोडशपथपदयगरितं प्राणादवाप्त दशदष्वो- 
स्यारछना नयम्य ववर्‌ शाक्त परा चतयन्‌ ॥ 
उत्कटटकशजटर च व्रम्‌ वरमिययः पविन्न 
व्याः स सृणारका मख्वपुयाम। चर्‌ जावात५१ 
भाषार्थ-ने योगी, निहाको कपारके छिद्रमे खगाकर ओर उपरका 
मुख करके इससे विपरीत करणी सृचितकी-ओर परमशक्ति जो कडिनी 
उसका ध्यान करताहुभा भराणवायुके साधन ओर हटयोगसे मप 
भौर षोडश हैँ पत्र जिसके एेसे पदममे मस्तकसे पतित ओर निर्ह ओर 
धाराकूप ओर उपरको हँ तरेग भनिसकी देसे चंदकटाके नरको पीता 
व्याधिंसे रहित ओर मणा (मिष ) के समान कोमरु दहे वपु ( देह ) 
जिसका एेसा वह योगी चिरकारतक जीताहे ॥ ५१ ॥ 
2 आ, $ [ (ऋ न्न $ र [। [| 
मट-यल्प्राटय प्राहतसुषिर पर्पषातर्स्य तस्स 
स्तत प्रवदति सुधीस्तन्धुं निप्रगानाम्‌ ॥ 
चुद्रात्छारः पवात्‌ वपुषर्तन मृत्युनराणा तद 
प्रायात्य॒करणपथा नन्यथा कायाष्द्धः ॥ ५२॥ 
भाषा्भ-मेरके समान सबसे ऊँची नो सुषुभ्ना नादी उसके मदी 
( उपरका भाग ) के मध्यमे रिकाहुभा नो प्रेय अ्थीद्‌ सोमकरका 
नट है ओर निसमें वह नर स्थित ३ रेसा विवर ( छिद्र ) है उप्त विव- 
म रनोगुणं तमेगुणसे नदीं हुभा ई तिरस्कार निसका एसी बुद्धिवलि 
मनुष्य आत्मतत्व कहते दँ क्योकि श्रतिमें स्ख है कि, सुषुम्नाकी 
शिखके मध्यमे परमात्मा स्थित है-कर्योकि आत्मा विभु ( व्यापक ) है 
जीर खेचरीमुद्रामे उस विवरमं आत्मा प्रकट होतांहं इसमे उसमे तत्व है 
यह कहना शकहै-ओर गगा, यमुना, सरस्वती, नमेदा आदि श्दोका 





१ तस्याः श्षिखाया भध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। 


(९० ) हुयोगपरदीपिका [ उपदेशः 


अथं नो इडा, पिगरासृषुम्ना,गधारी आदि नादी हँ उनक्षा खभी उसी 
दके सर्मीपमें ई ओर चद्रमा नो देहका सारांश ्षरताहे उसी मनु- 
शी मल्यु होती तिस शोभन करणरूप्‌ सेचरीमद्राको बधे ( क्रे ) 
क्षि खषरीमुदाकरे करनेसे चद्रमामे सारे म प्चलेसेमृष्युन होभी 
र अन्यथा अथात्‌ खेचरीमुद्ाके न करनेमे देहकी जो रूप, छवण्य, 
व वके समान संहनन { दृता ) स्पिद्धि ग सेमी । भावार्थं यह है 
के, नो सोमकटाका नट सपुभ्रके मध्यमस्थि है वह्‌ नष जित शद्रे 
है उस छिदमेही द्धिमान्‌ मनुष्य परमाल्माको कहत ओर उशी छिदके 
समीप इडा पिंगरा भादि नादियोकः' इखंहे ओ चदमासि ने देहका सासं 
सतारे उसपे मनुष्योकी मव्य होहि विसमे रोचरी मुदाको कर स्यो 
न्‌ करनेमे देहकी सिद्धि नशी हेसकती अद्‌ पृष्टन होगा ॥ ५२ ॥ 
मर -सुं ज्ञानजनकं पंचघ्ोतःतेमवितम्‌ ॥ 

५ छ, क क [क्प १ ¢ ¢ क 

तिष्टत सर्चरा अदा वास्पन्‌ दन्य नरनन्‌।९२॥ 

भाषाथ-इट आदि नाडियेकि नो पाच लोत्‌ ( प्रवाह ) ह उनसे 

युक्त जो सुषिर (शिरि) है वह ज्ञानका उयादक है अ्थीत्‌ आत्मके 
मरत्यक्का जनक है-शोक मोह आदिमे रहितरूप निरनन ओर भरन्यरूप 
नो हं उसके विषे खप्तीमुद्‌ स्थिर हौतीहै अर्थात्‌ खचरीमुदाकी महिमामे 
उस छिद्र माके परवश भासन्नान होति ॥ ५३ ॥ 


मूट--एकं सृष्टम बीनपेका शद्रा च लेदरी ॥ 
एफ देषो निगव एक्षिस्णा मनोन्पनीं ॥4४ ॥ 
भाषाथ-सृष्टिह्प जो प्रणव ( ओं ) नामका बीनहै वह मुख्य है 
सोई मांदक्य उपनिषदे कहा है कि, यह संप्णं नगत्‌ ओं इस अक्षररूप 
है-ओर खेचरीमुद्राभी एक ( मुख्य ) है ओर निरालंव अर्थात्‌ आखुबम 
मूल्य देव परमात्मा भी एकही है-ओर मनोः मनी अवस्था भी एकही है 


ए} , 





१ ॐभभेत्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌ । 
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यहां एकराब्दं इस्‌ अमरके अनुसार मुख्यका बोधक है अथीत्‌ बीन आदिमे 
नेसे मणव मुख्य है रेसेही मुदाभोमे सेचरीभी मुख्य है ॥ ५५ ॥ 
अथोडीयानवधः। 
क 4 क अ 
मृट-पद्ध्‌। यन सुषुभ्राया प्राणस्तडयत यतः॥ 
तस्मादड़ीयनाछ्योऽयं योगिभिः पयुदाहतः॥५५॥ 
भाषा्थ-भव उड़ीयानवंधको कहनेके अभिराषी आचार्य पथम 
उद्धीयान शब्दके अ्थेको कहते हँ कि, निस वषसे बंधाहुञा प्राण मध्य 
नाडीरूप सुषुन्नाे विषे उडनाय अथोत्‌ आकाशमेसे सुषुभ्नामे भवि 
होजाय तिस्कारणसे यह बंध मर्स्येद आदि योगिन उडीयान नामका 
कहा है अथो सुषुभ्रामें जिससे प्राण उडे इस व्युत्पत्तिसे इसका उडीयान 
नाम ख्खा है ॥ ५५ ॥ 
मूख-उद्ीनं कुरुते यस्मादविश्राति महाखगः ॥ 
उद्यानं तदेव स्यात्तय वेषोऽभिधीयते ॥ ५8 ॥ 
भाषाथे-र्देव देहके अवकाशमे गति है जिसकी एसा महा खग- 
रूप पाण नित बंधसे निरंतर उड़ान ( पक्षीके समान गति ) को सुपुश्नामे 
करताहै वही बं उद्धीयान नामका होतहै उसमें मँ बंधक स्वरूपको 
कहता ह ॥ ५६ ॥ 
मू ०, , (र , # ॐ ‰ र 
--उद्र पव्चिप तान नाभर्ष्वे च कास्यत्‌ ॥ 
उद्ीयानो ह्यसौ षो मृ्युमातंगकेसरी ॥ ५७ ॥ 
भाषाथ-उद्र (पेरके तुद्‌ ) मेँ नाभिके उपर ओर नीचे पचिम 
तान केरे अथव नामिके उपरके ओर निचे भागक इसभरकार तान 
(आकषेण) करे जैसे वे दोनों भाग पृष्ठमे रगनाय यह नाभिके उद्धं अधो- 
भागका तान. उड़ीयान नामका बंध होताहै ओर यह बंध मत्युरूप हस्ती 
को केसरी है अथीत्‌ नारक है ॥ ५७ ॥ 


१ एकेसुख्यान्यकेवलाः । 
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प्रड-उङ्धीयानं तु सहजं शरूणा कथितं सदा ॥ 
अभ्यपेत्सततं यस्त वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ५८ ॥ 
भाषाथे-दितके उपदेष्टा गुरुने उद्धीयान सदैव स्वाभाविक कहि 
अथीत्‌ प्राणका बहिगेमन स्वभावसे सबको होति प्रतु नो पुरुष इसका 
निरतेर अभ्यास करता है वृद्धभी वह तरुण ( युवा ) के समान आचरण 
करति ॥ ५८ ॥ 
मूढ--नामेरूष्वेमधश्चापि तानं कुयीत्मयत्ततः ॥ 
पण्पृसिमन्यस्न्मृत्यु जयत्यव न सशायः ॥५९ !' 
भाषाथं-नाभिके उपर ओर नीचे भरीप्रकार यले तान करे 
अथात्‌ यल विशेषसे पश्चिमतान करै ओर षण्मास ( छःमास ) पर्येत इस 
उड़ीयानवंधका वारंवार अभ्यास करे तो मृल्युको जीततांहै इसमें संशय 
नहीं है ॥ ५९ ॥ 
म्र पएवषामव वधानासुत्तमा ह्यडयानकः ॥ 
उ[डयान हट वप सक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ६०॥ 
भाषाथे-संपूणं धोक मध्यमे उद्धीयान बंध उत्तम हे.क्यो उद्धीयान 
धके टट होनेपर स्वाभाविकी मुक्तिं होती है अर्थीत्‌ उ्ीयन बंधके 
करानेसे पक्षीके समान गतिसे सुष्॒नाके विषे माण मस्तकमें चलानातहि 
उस समाधिमें इस वाक्यके अनुसार अनायाससे मुक्ति होनाती है ॥ ६०॥ 
अथ सख्वंधः । 
मूर-पष्णिभागेन संपीडय योनिमाङंचयेद्रदम्‌ ॥ 
अपानपष्वेमाकृष्य शर्पंपोऽभिधीयते ॥ &१ ॥ 
भाषाथे-अब मूखवंषमुदाका वभैन कसे हैँ कि, पष्णिके भाग 


९ खमाधो भोक्षमाभ्रोति। 
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( गुल्फा अधः परदेश ) से योनिस्थानको अथात्‌ गुदा भर छिगके मध्य- 
भागक भीपकार पीडित ( दबा ) करके गुदाका संकोच केरे ओर भपान 
वायुका उपरफो आकषण करे यह मृरुषेधक होतांहे ॥ ६१ ॥ 
क-अधोगतिमपानं वा उवं रते षखत्‌ ॥ 

आक्रुचनेन तं प्राह्परवंधं ह योगिनः ॥ ६२ ॥ 

भाषाथ-जो बध अधः (नीचेको ) गति है जिसकी एेसे अपान 
वायुको बरत उर्धंगामी करता है अर्थात्‌ जिसके करनसे अपान सुपस्नामे 
पुव" नाता रै योगके अभ्यासी उस बेधके। मूर्ध कहते हँ अथीव्‌ मूढ 
स्थानका निससे बंधन हो बह मृरूवेध अन्थ॑नामसे कहातांहे इस शरोकसे 
मूध शब्दका अथं कहा ओर पिष्े छोकसे बंधनका मकार कटाह इससे 
पुनरक्तिदोष नरीं है ॥ ६२ ॥ 


मूट-युद्‌ १७० ठ तड ब्ुमाङ्कचवद्रसति ॥ 
वृर व्रि यथा चलप्तमा ति समारणः ॥ ६२॥ 
भाषाथे-अब योगवीनम कदी शीतिसे मृरबेधको कहते हँ कि, 
पार्पिणसे गुदाको भटीपकार पीडित करके वायुका बरसे इसमकार वार- 
वार अगकपणकेरे नेसे वा सुषुन्नके उपरे भागमे पहुवनाय यह्‌ 
मलबे कहाताे इस शोकम तु यह शग्द्‌ पिष्टे मूरुवंधसे विशेष नताने 
के स्यिहे॥ ६३॥ 
मूढ-रगापाने नादबिहू पखवेधेन चैकताम्‌ ॥ 
गृत्वा योगस्थ सिद्धि यच्छतो नाम संशयः ॥६४॥ 
भाषाथं-अब मृरुवंधके गुणोका पणन कसे हँ कि, नीचेको रै गति 
जिनकी एेसे प्राण ओर अपानं दोनों वायु ओर अनाहत ( स्वाभाविक ) 
ध्वनि ओर बिहु ( अनुस्वार) ये दोनों मूरबधसे एकताको पाप होकर 
योगाभ्याक्षफ योगकी भरीप्रकार सिद्धिको दते हँ इसमें संशय नही है 
तात्य यह्‌ ३ कि, मृबेधके करणेसे अपान भ्राणके संग एकताको प्रप 
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होकर सुषुभ्रमें प्रविष्ट हानाताहि फिर नादकी प्रकटता होतीहै फिर नादके 
संग माण अपान हृदयके उपर जाकर ओर नाद्के सग बिद्की एकताको 
करफे मस्तके चे नाते रँ फिर योगसिद्धि होजाती है ॥ ६४ ॥ 
मू-अपनप्राणयोखयं क्षयो प्रवपूरीषयोः ॥ 
` वू भवति वृद्धोऽपि सततं मृरवंधनात्‌ ॥ &५ ॥ 
भा 1भ-निरतर मलबंधम॒द्रोक करेसे अपान ओर प्राणकी एकता 
ओर देहम संचितहूुये मूत ओर मका क्षय हीतांहं तिस वृद्धभी मनुष्य 
युवा होनाता है ॥ ६५ ॥ 
प्रर-भपान उद्घ जत प्रयात बाहमडदम्‌ ॥ 
तदाऽनठश्िखा दीव जायते वयुनाऽऽहता ॥६६॥ 
भाषाथ-मूृरष॑धकरनेते अधोगामी अपान जब उर्यैगामी होकर 
अमिभडलटमे पर्हुच नाता है अथात्‌ नाभिके अषोभागमें वतैमान कोण 
नठराभिके मंड प्रविष्ट होन।ता है उससमय अपानवायुतते ताडित की 
हरं मो न्रपिकी रिख है वह दीष होनाती है अर्थाद्‌ षटनाती है सोई 
यज्ञवसयने कही षि, तपाये हुये सुव्णेके समान अयिका स्थान देहके 
मनुष्येकिं मध्यम चिकोण ओर पद्भोके देहमे चतुष्कोण ई ओर पक्षियोकि 
देह गोरु ट यह आपके परति मे सत्य कहता हू ओर अगिके मध्यमे सदैव 
सुक्ष्म रिसा रिती है ॥ ६६ ॥ 


म~त यात्‌ वह्वयपान। प्राणधरष्णस्वह्पकृम्‌ ॥ 
तेनत्यतप्रदीपस्तु जवने देहनस्तथ। ॥ ६७ ॥ 
भाषाथे-फिर अमि ओर अपन ये दोनों अभिकी दीर्ध शिखासे उष्ण- 
प हुये उद्धंगति माणम परव जाति है तिस पराणवायके समागमे देहमे 


= "~~~ ~+ न न ज --- न 
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१ देदमध्येशषिखिस्थानं तप्तनाम्बुनदप्रभम्‌ । तरिकोणंतुमलुष्याणांचतुसलं 
चतुष्पदाम्‌ ॥ मंडरृतु पतंगानां सव्यमेतद्रवीमिते ¦ तन्मभ्येतशिखातन्वी 
सदातिष्ठतिषावके ॥ 
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उवत्नहुरं नटराग्नि अव्यत प्रज्वलित होनाती ह अर्थात्‌ अपानकी उद्ध 
गतिसे दीप्रं अपि अत्यंत परदीप्र होनाती है ॥ ६७ ॥ 


मूट-तैन कडिनी सुप्ता संतप्ता संप्रुध्यते ॥ 
दंडाहता युञगीव निश्वस्य डत ब्रनेत्‌ ॥६८॥ 


& 


भाषाथ आमेकं जत्यत दीपने भटीपरकार तपायमान हई 
कुडषिनीश्ति ईसमकार भरीयकारस प्रबुद्ध हेनानी है ओर कोम 


क 


होनाती ई जते दंडसे दी ईई एषिणी कमर होनाती है ॥ ६८ ॥ 
र 


भट 42 भद्दं वत व्रह्चनइयतरं प्रनत 
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तरतव बटव्च्‌ः दतस्य दानतः वदा ॥६९॥ 
भाषाथ-उसम जरंतर्‌ विख्यं धवि सिके समान व्रह्मनाडी 


९ 
द „^ [4 [क 


नी प्रथिष्ट हनिती है तिससे येोगाभ्मासि- 
योको मृरषंष प्रतिदिनं कस योग्ये ॥ ६९ ॥ 
पूर-कंठधाङ्चच्य ददेय स्थापयेदुकं टटम्‌ ॥ 
वृष्‌ नार्टप्रस्योऽय्‌ जरमृत्यकिनाश्चकः ॥ ७०॥ 
भाषाथं-अव नाठंषरवेधका कसते है कि, कटके विका संकोच 
करके वक्षःस्थलक्रे समीपरूय हदयमें चार अंगरुके अतरपर चबक 
(-ठोडी , को ददरीततिते स्थापन केर कटके आुचनपरवक चार्‌ गुर 
अतरपर्‌ हृद्थके समीपम नीचका नमनपूर्वैकं चु ुकज्ञा स्थापनरू यहं 


नवर नमक वव कहाह्‌ जर यहे षष जरा भौर मत्यका विना- 
राक ह ॥ ७० ॥ 


मूर्ति हि रशिशजस्यदोमामि नभोजलम्‌ ॥ 
तती-जटषरो दथः कंठदुःसोवनाङ्षनः ॥ ७१॥ 
भाकाथ-जद्‌ नाहपरपदके जथेका कहते ३ ।क, । नक्ष यहु बध 
शिरा ( नाडी ) अकर समृहरूप नाटको बताह ओर कपारके छिद्‌ 


(९६) टृटयोगपरदीपिका [ उपदेशः 


रूप्‌ नभका जो न है उक्षका प्रतिषेष करतहै तिससे यह जाङेष्र 
नामका अन्वर्थं बव नारंषरबंध काति. क्यकि जार नाम समुदाय 


भौर नरकं समृहुके। कहते हँ ओर यह जाङेधरबेध कठमं नो दःखोका 
समूह्‌ दै उष॒का नाशक है ॥ ७१ ॥ 


रे फु = क त + छ = 
मट-जटपर फते वध्‌ कैटक्षकाचरुक्षण ॥ 
® ( ह (र 
नं ५यष पतत्यथ न च वादयः प्रडकप्य॒त्ति॥ ७९॥ 
भाषाथ-अव जाङधर्बधके गुर्णोका वणन करते है कि, कंडका 
संकोच ह स्वरूप भका एप जटंष्रबधके करनपर पूर्वोक्त अमत नग्य- 
भिमं नहीं पडतहिं ओर बायकाभी कोप नहीं होता अ्थीत्‌ अन्य नाडयमिं 
वायक। गमन नही होता ॥ ५२ ॥ 
(+ [च्‌ क त क ट 
प्र-$ठस्फ(चननव्‌ द नाडय। स्तभर्यहटढम्‌ ॥ 
(~ + $ = # क | 
मध्यचक्।मद्‌ ज्ञेय १।डइशपिखपनम्‌ ॥ ७३॥ 
भाष(ध-वह नारषप्वध दटतासे कटके सकोच कणेपही इडा 
पिंगला सूप दोना नाडियाका स्तंभन करताहे आर कटस्थानमं स्थित इन 
सोह आधाणेका वेषन करनेवाला मध्य चक्र ( विशद्धनाम ) जानना 
अगष्ठ, गर्फ, नानु,उरुसीविनीःरिगानामि)हद्य, म्रीवकेव्देर, खबिका 
नासिका, भृकटियक। मध्य मस्तक, मद्धो, बरह्मरध योगिथोमें शरष्ठेने ये 
सोह आधार कहं दँ इन जआधारोभं धारणाका फट्विभेष तो गोरक्ष प- 
दभति मंथसे जानना ॥ ७३ ॥ 
प्रड-मटस्धान समाङकच्य डवान ठ करयत्‌ 


+ अ, 


इडा च पगा बद्धा वह्यम्‌ पथ ॥७६॥ 


क इ 


१ अगुटगरफ जानूरूसीषविनीदहिगनभयः । द्दद्रीवाक्देश्षश्चटंषिकाना- 
सिकातथा ॥ भगध्यचरकाटं चमूद्धाचत्रह्मरंधकम्‌ । एतेहिषोडशाधारः 
कथिता योगिपुगवेः। 








३. | भाषादीकासमेत्‌ । ( ९७ ) 


भाषाथे-अव पूर्वोक्त तने वधेोके उपयोगक्षा वर्णन कसे है कि. 
मूरस्थानको अथीद्‌ आधारभूत जधारस्थानका भरीपरकार संकोच करके 
नाभिके पश्चिमतानरूप उद्धीयानवेधको कर ओर नटंधरवेधसे अथीत्‌ 
कटके संकोचसेही इडा ओर पिंगयहप दोनों नाहियोको स्तंभन करै फिर 
माणक पश्चिमनार्ममे ( सुषुभ्नमें ) प्राप्त करै ॥ ७५ ॥ 
क ® (जिर वि 
म्रर-अननव्‌ विर्न प्रयातत पवना स्यम्‌ ॥ 
५ क न ग] ¢ $ 
तता न नावत्‌ वृत्युनररभरादकं तथा ॥ ७९॥ 
भाषाथे-इस पर्वोक्तविधानसेही माणख्य (स्थिरता) को माप्त हे नाना 
है गमनकी निवृत्ति होनेपर ब्रह्मरभमें स्थितिही भाणकः रय होताहि उस 
पराणके टये मृत्यु, नरा, रोग ओर आदिपदसे बरीपछित तदा आरुष्य 
आदि नदीं हते हँ ॥ ५५ ॥ 
श $ शि, $ रू $ पिद ० हि 
ठ-रपधूत्रयापदं श्रष्ठ महाक्षश्च सेवितम्‌ ॥ 
4 $ (4 # ० ® ७, क 
सवेषां इठतंनाणां साधनं योगिने) विदुः ॥ ७६ ॥ 
भाषाथ-ये पूवेक्त तीनों नध श्र अथात्‌ पोडजञाधार वधमें त्यत 
उत्तम हँ ओर मस्स्येद आदि योगिनन ओर वसिष्ठ जदि मुनि्योके सेवित 
है ओर संपृणे जो हढयोगके उपाय हँ उनका साधन है यह बात गोरक्ष 
आदि योगीनन जानते हँ ॥ ७६ ॥ 
म (न क 
र-पात्कचत्छ्वत बद्ादमरत दव्यह्पणः ॥ 
[ता 9 सू 0 ॥ 
तत्छपं ग्रस्त दूयत (इ जरायुतः ॥ ७७ ॥ 
भाषा्थ-अव विपरीत करणीके कथनका अमिाषी आचार्य प्रथम 
उसके ऽपोद्घातकूप होनेसे पिंडफे नराकरणका वणेन करते हँ कि, 
दिव्य ( सर्वोत्तम ) सुधामयदहै रूप निक्षमे एेसे तादुके मृटमें स्थित 
चंदमासे जो कु अमृत स्रत उस सपुणं अमृतको नामिभ स्थित अधि 
५ 


(९८) हठयोगपदीपिका। [ उपदशः 


रूप सूयं ग्रस ठेतांहै सोई गोर क्षनाथने कहा है कि, नाभिके दशमे अभिरूप 
सूयं स्थत है ओर तालुके मूषे अमृतरूप चंदमा स्थित है अधोम॒श होकर 
चदमा निस अमृतको वषताहे ओर उद्धुमुख होकर सूय उस अमतको 
गस छेताहे उसमे वह करण (मुदा ) करना वाहि जिससे अमतकी 
नष्टता न हो अथौत्‌ पृष्टे फिर सू्यके कये उस अमतके ग्रसने 1 

( देह ) वृद्ध अवस्थसे युक्त होनातहै ॥ ५७ ॥ 


सख-तवाह्त करण दिव्य सूषस्य मुख्वंचनम्‌ ॥ 
गृह्पद्राता रचय न तं याद्नथकाोिभः ॥ ७८॥ 
भाषाथ-उस अमृतकी रका करनेमे निस ॒सूर्के मुखकी वचना 
हाय एस आगे कहनेयोग्य मुदररूप करण है ओर वहं करण गुरुके 


उपदेशम नानने योग्ये जर कोयो शाक्षेकि अर्थते साननेको शक्य 
गृहा इ ॥ ७८ ॥ 


मूट- उद्धरं नभि्पस्तासेह्द्रं भावरः शक्ती ॥ 
कृरणी। विपरीताल्या गु्वाक्येन सभ्यते ॥ ७९॥ 


भाषाथ-जव विपरीतकरमीमुद्राके स्वरूपका वणेन कसते हँ कि 
उप्रकं भागम हं नामि निक्षके जर अधोभागमें है ता जिक्षके एेसा 
गा या उक्षकं उपरके भागम तो ज्चिरूप सये होनाय ओर अधो- 
भगग जमृतह्प चद्रमा हीनाय ओर नव उष्टं नाभिरधस्ताट्ः यहं 
प्रभमति पररह तेष यदा तद्‌ पदोके जध्याहारसे इसप्रकार अन्वय करना 
क, भष उपरकं भागम नामि ओर नीचे भागमें ताद जिसके एसा 
भा हानाय तवे उपर सूयं ओर नीचे चंद्रमा होनति ह यह षिपरीत 


£ भश 


( उश्टी ) नामकी करणी उपर ओर नीचे स्थित नो चंदमा सूर्य 


१ नाभिरदक्ेस्थितोरित्यंभास्सेदहनात्मकः । अमृतात्मा्ितोमित्यंता- 


दनरखचचदमाः । वषत्यधोखुखश्वदरोग्रसत्ृष्व॑सुखोरविः । करणतन्चकतव्य 
येनपीयू षभाप्यते ॥ 


३. | भाषादीकासमेता । , (९९) 


उनके नीचे उपर कमसे करनेसे अन्वर्थं है अर्थात्‌ विपरीतकरणीका अथं 
तभी षट्सकतारै जब पूरवोक्त मुदा कीनाय ओर यह षिपरीतकरणी गुरुकं 
वाक्यसे मिरुसक्ती है अन्यथा नहीं ॥ ७९ ॥ 


0 क 6 क 


मट-नित्यपभ्यायुक्तस्य जटरयिषिवर्धिनी ॥ 
आहे बटरस्तस््यतंपाय साधकस्य च ॥८०॥ 
भाषाथ-मतिदिनके अभ्यासम युक्त नो योम है उसकी नठराभि- 
को यह विपरीतकरणी अदाती है ओ इसीसे उस्र विपरी तकरणीके 
अभ्यासी योमीको यथेच्छ अधिक भोजन संपादन करनेयोग्य है अथौत्‌ 
अस्पमोनन न करे ॥ ८० ॥ 
मूक-भल्पाहये यदि भवेदमिदेहति ततश्षणात्‌ ॥ 
अधःशचयश्धाद्कषदः क्षण स्यालसथम्‌ दन ।॥८१॥ 
भाषा्थ-क्योकि, यदि विपरीतकरणीका अमभ्यासी योगी अल्पाहार 
हो अथीद्‌ अस्पभोनन कियानाताहै ते नठ्रायि उसी क्षणमा्रमें 
देहको भस्म करदेती है जब उपर नीचे स्थित चंद्रमा सूयैके नीचे उपर 
करनेकी क्रियाको कहते हँ कि, प्रथम दिनमे क्षणभर नीचेको शिर कर 
अथात्‌ भुना दोनों स्कंष गर ओर हिर पृष्ठभाग { पीठ ) से भूमिका स्पशं 
करके नीचे शिर किये स्थितहो ओर उपरकफो पाद केरे अर्थाव पारंभके दिन 
्षणमात्र इसप्रकार स्थित रहै ॥ ८९ ॥ 
मूरु-शक्षणाच्च िचिद्षि फमभ्यतेच दिनि दिनि॥ 
व्‌।ङत १८ चव षण्पाषद्धं न ₹दृयते ॥ 
यापमात्र तु या नत्यमम्यस्त्य ठ कडजत्‌ ८२ 
भाषा्थ-फिर भतिदिन क्षणसे कु २ अधिक अभ्यास केर अर्यात्‌ 
दोक्षण, तीनक्षण, कार एक २ दिनक वृद्धिपे अभ्यासतको बढता रहै. 
भेव विपरीतकरणीके गुर्णोको कहते द कि, पूर्वोक्तमकारके केसे 


( १००) हठयोगपदीपिका । [ उपदेशः 


वरीपित छः मासके अनेतर नरीं दीखते है अथात्‌ यौवनभवस्था हो 
जाती है ओर्‌ जो साधक मातिदिन प्रहरमात्र अभ्यास कर्ता है षह 
मत्युको जीतताहै. इससे यहभी सूचित किया कि, योग भारब्धकमंकाभी 
परतिबेधक है सोर विष्णुधर्मे कहा है फि, अपने देहके आरभककमैकाभी 
तक्षक जो योगहै हे पृथ्वीपार उस योगको तु सुन ओर विदयारण्यने 
जीवन्मुकतिग्रथमे यह कहा है फि, त्वज्ञानसे पराश््धकमे जैसे भरव ह 
देसी पाख्धकमेे योगाभ्यास रबर है इसीसे उदारक वीतहव्य आदि 
योगिर्योने अपनी इच्छसे देहका त्याग किया. भागवतमेभी छिखा है कि 
समाधिम देहको त्यागे ॥ ८२ ॥ 
अथ वृत्राहच | 


0 


प्रल-स्वेच्छया कतेपानोऽपि योगेक्तैनियमेर्विना ॥ 


वोटि यो भिजानाति ए योगी षिद्धिभाननम्‌॥८३॥ 

भाषाथ-वचोरीमुदिकि। मृत्तिके उतन्न करनेके स्यि भथम वजेो- 
ीके फरका वर्मन करते हँ ङ्न, ने योगाभ्थासी व्ोरीमदाको अपने 
अनुभवरे नानता हं दह योगी यौगशाश्लमे कहे नियमोके विना अपनी 
इच्छाके अनुसार व्यवहर करताहुजाभी अणिमा आदि सिद्धिरयोका 
भोक्ता है अर्थात्‌ ब्रह्मचयं आदिं नियमोंके विनाभी उसके सिद्धि पाप 
होती है ॥ ८३ ॥ 
सुर-त्‌न वर्ठुदय्‌ वल्य इम्‌ व्य कस्वचित्‌ ॥ 


श्र चक [दता तु नार्‌ च वङवातन।॥ ८६ ॥ 
भाषाथे-जव वोरीशुदकि साधक दो वस्तुभओंका वर्णन कसते है 
ङि, उस वरे टीकी सिद्धिम जिसकिसी निनं पुरूषो दुर्भ नो दो 
वस्तु हैँ उनको भ कहता उन दोनेमिं एक दथ है आर {सरी वशवतिनी 


१ स्वदंहारभकस्यापिकमणःसंक्षयाबहः । योयोगः पृथिर्वपाटश्चणुतस्यापि 
छक्षणम्‌ । > द्ंजदयात्समाधिना | 


1 भाषादीकासमेता । (१११) 


नारी है अथव मेभुनके अनंतर निर्म हई इद्ियोकी परबरुतके छियि 
दृधका पान योग्य है ओर कोई यह कहते ह फि, अभ्यासकाटमें आकर्ष 
णके स्यि एूधका पानं उत्तम है सा ठीक नरी, कयोक्ति अतगत हुए दधका 
आकषण नहीं हो सकत है ॥ ८४ ॥ 

क न्ड ट ष पे न 
मर-प्रहनन रनः सम्यरृष्वङ्कचनपन्यदत्‌ ॥ 


पुरुपोऽप्यथक्‌ नारी व्रोरीपिद्धिमप्रयात्‌ ॥८५॥ 


क 


भादार्थ-अब वचरोीमुदकि प्रकारका वर्णन करते हँ फि, पुरुष 
अथवा खी मेहन ( बिदुका स्चरना ) से शनैः २ भरीपरकार यतने उप- 
रको अण्कुचन ( संकोच ) का अभ्यास करे अधीत रिग शदियके आकु- 
चनसे बिदुके उपर खीचिनेका अभ्यास करे तो वजोटीमुदा सिद्धकोा 


क (= क 


पराप्रहाताह्‌॥ ८ ॥ 


मृट-यत्ततः शस्तनाटेन पूत्कारं दन्रफदरे ॥ 
शनेः शनैः प्रकुर्वीत वाधुत्तचारकारणात्‌ ॥ ८६ ॥ 
भाषार्थ-अवब वरोरीमुदाकी पर्वीग करियाका वर्णेन कसते है किं सीसे 
आदिकी उत्तमनाटीसे दनैः २ इसप्रकार टिगके चिद्रमे वायुकरे सुचार 
( भीमकार पवेश ) के ल्य यत्नसे एूत्कारको करे. नेसे अधिके प्रन्व- 
सनाथं एूत्कारको करते हं अब वन्रोटीकी साधकमकरियाको कहते हैँ कि, 
सीसेसे बनीहुयी डिगमें भरवेदाके योग्य चोदह अगुखकी शटाई बनवाकर्‌ 
उसके रिगमे" पवेरशका अभ्यास करे परिेदिन एक अंगुटमातर प्रवेश 
केरे दूसरे दिन दो अंगु मात्र ओर तीसरे दिन तीन अगुरुमाज भरवेशा 
करै इसप्रकार रमसे वृद्धि करनेपर बारह अगर शखाकाके प्रवेश होनेके 
अनंतर रिगका मार शुद्ध दोनाताहि फिर उसीपभकरकी ओर चीदह 
अंगुटकी, देसी शराई बनववि नो दो अंगु टेदी हो ओर उद्ध॑मुखी हो 
उसकोभी बारह अंगुरु भ॑र टिगके चिद्रमे भवेश्च करे टेदा ओर उष 
मुख नो दो अंगु मात्र ३ उसको बाहर सकखे फिर सुनारफे अगि 


( १०२.) हटयापदीपिका | उपदेश्चः 


धमनेके नाटकी सदृश नाको ठेकर उस नारके अग्रभागको गमे 
प्रवेशय किये बारह अगुरके नाखका टे ओर उद्धूमुख दो अगु है उसके 
मध्यमे प्रवेश करके एूत्कार करे तिससे भटीभकार रिगके मागेकी शुदि 
होती है फिर रिगसे नरके आकर्षणका अभ्यास करे नके आकर्षणकी 
सिद्धि होनेपर परवोक्तश्चोकमें करीहृईं रीतिके अनुसार ॒बिदके उपरको 
आकरषणका अभ्यास करे विद्के उद्ध भाकर्षणकी सिद्धि होनेपर वजोरी- 
मुदाकी सिद्धि होती रै यह मुदा उस्र यागीकोदी सिद्ध होती है जिसने 
प्राणवायुके जीत लियाहे अन्यको नही होती है ओर सेषरीमुद्रा ओर 
प्राणका नय होनेपर तो भरीभरकार सिदध होती है । भावार्थं यह है कि, 
छ्गिके छिद्रे वायुके संचार करनेके छि उत्तमनाठसे शनैः > यल 
परवक फूत्कारको करे ॥ ८६ ॥ 
मूढ-नाभगे पतरद्रदुमभ्यापनोष्वेमाहरेत्‌ ॥ 
चितं च निजं विदुमृष्वेमाकरष्य रक्षयेत्‌ ॥ ८७॥ 
भाषार्थ-अब वज्रोटीभुदाक्षी सिद्धे अरन॑तरका जो साधन है उस- 
का वर्णन करत हँ कि, नारीके भग ( योनि ) मे पडतेहुय बिद्‌ (वीय) 
का अभ्याक्षसे उपरको आकर्षण करे अथात्‌ १उनेसे पूरवेही उपरको संचरं 
यदि पतनसे पूरमं॑बिदुका आकर्षण नहसके तो पतितहूये विदुक 
आकर्षेण कैर कि चर्ितहुभा अपना बिंदु ओर चकारे ख्लीका रन इन 
की उपरको आकषेण करके रक्षा केरे अथाु मस्तकरूप जो वीयका स्थान 
है उसमे स्थापन केरे ॥ ८७ ॥ 


मूर-एवं सेरकषयेद्विदं मृत्युं जयति योगवित्‌ # 
परणं बिहुपातेन जीवनं बिहुधारणत्‌ ॥ ८८ ॥ 


भाषाथं-अब वञरोरीके गुणोका वर्णेन करते रँ कि, इसभकार जो 
योगी विदुकी भटीपरकार रक्षा करता है योगका ज्ञाता बह योगी मृत्युको 


३. | भाषाटीकासमेत ( १०३ ) 


जीतता है क्योकि विदुके पडनेसे मरण ओर विदुकी रक्षासे नीवन होत 
तिससे बिदुकी रक्षाकेरे ॥ ८८ ॥ 


& शे छ न ष, क छ,  गध9 
गट-सुमवा यामिन दह जायत वदुपारणात्‌ ॥ 
(ज ^ = कन, क, क ड ९ 
यावद्वइः स्थरा दह तार्वत्काटभय इतः ॥८९॥ 
भाषाथं-वोरीके अभ्यासक्त योगकि देहम बिंडके धारण कर- 
नेसे सुगेध होनाती है ओर देहम श्तने विदु स्थिर दै तवबतक कारका 
भयं कहां अथोत्‌ कारका भय नहीं रहता है ॥ ८९ ॥ 
म्रठ-चित्तायततं नृणां शुक्रं जुकायततं च जीवितम्‌ ॥ 
तस्माच्छक्र सन्येव रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ ९०॥ 
भाषाथं-निससे मतुरष्योका शुक ( वीर्य) चित्तके धीन है अथीव्‌ 
चित्तके चायमान होनेपर, चायमान ओर चित्तके स्थिर होनेपर स्थिर 
होनाताहै इससे चित्तके वशीभूत द ओर मतुरषयोका जीवन गुक्रके आधीन 
हे अथात्‌ शुक्रकी स्थिरतासे जीवन ओर शुककी नष्टतासे मरण होते 
इसमे नीवन शुके आधीन है तिससे युक ( बिहु ) ओर मनकी भटी- 
प्रकार यलसे रक्षा करे ॥ ९० ॥ 


प्रर-ऋतुमत्या रनोऽप्येव बीजं विदं च रक्षयेत्‌ ॥ 
मद्रेणाकषेयेहष्व पम्यगभ्यासयोगवित्‌ ॥ ९१ ॥ 


आषाथं-ऋतु हा है निके ेसी खीके रन ( वीर्यं ) की ओर 
अपने बिदुकीभी इी पूर्वोक्त अभ्यासे रक्षा करे अर्थात्‌ ऋतुस्लानके अन. 
तर रन ओर वीयं दोनोकी रक्षा करै। पर्वोक्तं अभ्यासकोही दिखतिर कि 
वचोीके अभ्यासरूप योगका ज्ञाता योगी हग दद्वियसे रन ओर विद्का 
भरीमकार उप्रको आकषेण करे ( सचि ) यह शोक क्षेपक है अथात्‌ 
मरक नरी है ॥ ९९१ ॥ 


( १०७) हट्योगपरदीपिका | उपदेशः 


पल--पटनेलिश्वापसेखिविजोल्या भद्‌ एकतः ॥ 
जरे स॒भस्म निक्षिप्य दग्धगोपयसतमवम्‌ ॥ ९२॥ 
भाषार्थ-जब सहनोरी ओर अमेी मुद्ाओका वर्णेन करते हैष, 
वञरोरीमद्राका भेदविशिषही सहनोशी ओर अमरोरी ह, क्यङि तीगो- 
का कृरु एक हं उन देनोंँमे सहनालिमुदाका वणेन करते हं कि, दग्ध 
किये हय गोमर्योका जो सदर भस्म है उसके। नमे डारकर अत्‌ जट- 
मिश्रित उस भस्मको करे ॥ ९२ ॥ 
प्रट-प्ोठीपेधुनाद्ष्वं दशः स्वामटेपनम्‌ ॥ 
आीनयोः इखने॥ दुक्तम्यापस्यो क्षणात्‌ ॥९३॥ 
भाषा्थ-वयोरीमुदाकी सिद्धिके स्मि किवेहये मेथुनके नेतर आनं 
दूसे वेय ओर उत्सहसे त्याग दियाहै रतिका व्यापार निन्हौनै रेषे 
स्री जर पुरूष दोनों पूर्वोक्त भप्मको अपने मस्तक,शिरनेत्र, हदय, स्कंद्‌, 


न 


भुजा आदि अंगोपर छेपन करे ॥ ९३ ॥ 
प्रर-सनोटिरिथं प्रोक्त शरदेया योगिभिः सदा ॥ 
क नि 
अय ज्यका यामा मामर्युक्त(ऽ ुकरद्‌ः॥९४॥ 
भाषार्थ-यह पूर्वोक्त भस्मछेपनरूप क्रिया मस्स्येद्‌ आदि योगी- 
जनेनि सहनादिमुद्ा कहो है ओर यई योगीननोको सदैव श्रद्राकरने- 
योग्य है यह सहनो नामका योग ( उपाय ) दुभकारी नानना ओर 
भोगसे युक्त भी यह योग मेक्षका दाता ॥ ९४ ॥ 
मू क क य्‌ क $ ® श ६ भः 
ठ--अरथं याः पुण्यदती परागा त्वदारानाम्‌ ॥ 
® र ४६ $ ९ मे # (प 
निंमत्परभा सिध्यत न तु पत्छरशाटनाम्‌।॥९५॥ 
भाषा्थ-ओर यह नो सहजोटिरूप योग पुण्यवान्‌ ओर धीर भौर 
तत्व (ब्रह्म ) के जो दष्ट ह ओर अन्यके गुणोमे देषरहितरूर जो निमत्सर 
ह एसे पुरुषोंकोदी सिद्ध होत ओर नो मत्सरी है अन्यके गुणोमें दवष 
( वैर ) के कतौ हँ उनको सिद्ध नहीं होतांह ॥ ९५ ॥ 


| भागरीकासमता' | ( १०५) 


क 


अथार्बर | 


4 


प्रर--पित्तोलणत्वाल्थमाब्धायं विहय निःकारतयां 


(न) 


त्पधारा ॥ निव्यत्‌ दातटषव्यधाय कपारक 
एंडमतेऽदरोरी ॥ ९६ ॥ 
भाषाथ-अव अमरोटीमुदराका द्भन करते हैँ कि, पितत है उसण 
( अधिक ) जिर एसी नो प्रथम शिवावु (बिहु) कौ धार है उप्तको 
ओर. नहीं है सार अंश निसमेदेषीनो अंत्यधाय है उरको छोडकर 
अथौव्‌ पटी ओर पीर धारोको किंचिद २ त्यागकर पित्त आदि दोष 
भर सारतासे रहित शीतर मध्यधारका निस रतिम नित्य सेवन 
(पान ) कियानाय बह क्रियः योगविशेष नो खंड उसके माननेषारे 
कापाटिक मतम अथौत्‌ खंडकापाटिक मततम अपरोरी नामकी मुद्रा 
प्रसिद्ध है ॥ ९६ ॥ 
मूरु--अमरीं यः पिषितनित्यं नस्यं कुवन्दिनेदिने ॥ 
० क ० (५ न 
वृन्रापिम्यनत्म्ययमराखाति कथ्यत्‌ ॥ ९७॥ 
भाषाथे-नो पुरूष शिवांदुरूप अमरीको नासिकसे नित्य पीताहै 
अर्थात्‌ नासिके छिद्रदारा जमरीको अतगत करति ओर मेथुनसे प्रति- 
दिन वजरीका भरीमकार अभ्यास करतांहै उस य॒दाको कापालिक 
अमरोरी कहते हैँ अथात्‌ नासिकाके खिद्रपते पानकी अमरी वचोदधीके 
अनंतर मगरी कहाती ह ॥ ९७ ॥ 
(ज . ‡ ® (अव 
मूल--भभ्यासात्रःसृता चदा विभूत्या 8ह भश्रयत्‌॥ 
१६ क [र (क्‌ ॥ र 
धारयदुत्तमागषु दन्यः प्रनायतं ॥ ९८ ॥ 
भाषार्भ-अमरोटीमदाके अभ्याससेनिकसी जो चंदमाकी सधा 
(अमृत ) हँ उसका विभूति (भस्म) के संगमिराकर शिरकपारनेव, स्कध, 
कैट, हृदय भना आदि उत्तम अंगोमे धारण करे तो मनुष्य दिव्यदृष्टि होनाता 
है अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वतमान, व्यवहिते ओर विष्ट (दुर) फे जो 
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न 


पदार्थं उनके देखयेग्य दृष्टि होनातीहै ओर अमरीसेवनके विशेष भेद 
तो शिवांबुकसय्रथते जानने ॥ ९८ ॥ 
$ अ ~ © $ य य ५ प र 
सछ--पुसा द्‌ शपा्ुय्य्‌ सम्यमर्धह्दटवात्‌ ॥ 
त्य्‌ ¢ तर 
द नारा रना रदद्रजाल्या सर यामन ॥९९। 
भाषाध-पुरषका वजोरीकं साधनकी कहकर नारीकी वजारीकं 
साधनको वणन कसते ह कि, भरीपकारसे कियेहुये अभ्यासकी चतुर- 
तासे पुरुषके विदुका भरीप्रकार आकषेण केष्के यदि नारी वबोरी- 
मदरात्ते अपने रनकी रक्षा करे तौ वह मी यीगिनी जाननी ( पसोव 
समायुक्त ) यह्‌ पाठ हय ता यह्‌ अथं समदना के, परूषक] [बदुसं युक्त 
अपने रनकी रक्षा केरे तो वह नारी यीगिनी होती ई ॥ ९९ ॥ 


प्रट- तस्याः कचद्रना नार न गच्छते न सद्यः ॥ 


तस्याः शरीरे नादश्च विदुतामेव गच्छति ॥१००॥ 
भाषा्थ-अव नारीकी कीहुईं वतरोर्छीके एको कहते ह कि, 
वजरेकीके अभ्यास करनैमें श्ीरवती उस नारीका किंचित्‌ भी रन नष्ट 
नहीं हेति अर्थात्‌ भपने स्थानसे पतित नर होता इसमे संशय नहीं 
है ओर उस नासीके शरीरम नादभी बिदुरूपको प्राप्र हो नाते अथीत्‌ 
मखाधारसे उटाहुजा नाद हदयके उपर विदुके संग एक होनातरि 
अमृतसिद्धियेथमें सिखहि कि पुरुषके वीर्यको बीन ओर नारीके बीर्यको. 
रन कहते हँ इन दोँनोंका देहे बाहर योग होनेसे मनुष्येके संतान 
होती है यदि दोनोंका भीतरही योग हानाय तो वहं योगी कहा जाता 
उन दोनों विदु चंदमय है ओर रन सूयेमयहे इन दोनोके संगमसे परम 
पद्‌ होति ओर यह विदु स्वम, मोक्ष, घमं ओर अधर्मका दाताहि उस 
बिदुके मध्यमे सृक््मरूपसे संपृणेदेषता टिकते हं ॥ १०० ॥ 
१ बीजचपौरषपरोक्तं रजश्वस्नीसमद्धवम्‌ । अनयोबौद्ययोगेनखष्िः संजा- 
यतेनृणाम्‌ ॥ यद्‌भ्यंतरयोगः स्यात्तदायोगीविगीयते । बिदुश्वद्रमयः प्रोक्तो 


रजः सुयमयंतथा ॥ अनयोःसखंगभादेवजायतेपरम पदम्‌ । स्वगदौ मोक्षदो 
वदुधमेदोधर्मदस्तया । तन्मध्ये देवता स्वाीसितष्टन्ति सक्ष्मूपतः। 


३. भाषादीकासंमेता ५ (६०७) 


भ--प ददुस्तद्रन्चप एकामुय स्वदहगो ॥ 
पज्रटवम्यासथगन्‌ स्वीका प्रयच्छतः ३॥ 
भाषाथ-पुरुषका वह विदु ओर नारीका उह रन दोनों एक हकर 
वरोरीमुदाके अभ्यासयोगसे यदि अपने देहहीमे स्थित रहनाय तो 


कि क 9 ० ऋ 9 एर 


सेपुणं सिद्धियोको देतह ॥ १ ॥ 
प्र -षषेदाकुचनद्ष्वे या रनः स हि योगिनी) 
[9 4 भ न, क य 
, अतातानमत दात्त खचरं च भष धुवम्‌ ॥२॥ 
भाषाथे-नो नारी अपनी योनिके संकोचे रनको उ्षस्थानमें 
छेनाकर रनकी रक्ना केरे वह योगिनी होती है ओर मृत.मविष्यत्‌, वै 
मान वस्तुका जनस्षकती है ओर यह निधित है कि वह खची होती 
अर्थात्‌ उसको आकारे गमन करनेका साम्यं होनातोहे ॥ २ ॥ 
ॐ  (@ (ॐ ४४ 
मृ -देहपिद्ध च रभते व्ोस्यभ्याहयोगतः ॥ 
द पे ७ = 
सय एण्यकरा यगा भाव मुक्तऽपिं मुक्तेदः॥ ३॥ 
भाषाथ-अर वचालकं अभ्यासयोगसे शूप, छावण्य वजोकी 
तुस्यतारूप देहकी सिद्धिको प्रप्र होषीहै ओर यह वबोरीके अभ्या 
सका योग पुण्यक] उत्पादक है ओर भोगोके भोगनेपरभी मक्तिको 
देत्ताहि ॥ ३ ॥ 


अथ शाक्तेचारनम्‌ । 
मृल-कुटटगी $डषिनी भुजगी राक्तिरीश्व्म ॥ 
कुडत्यरंधती चैते शब्दाः पयोयवाचकाः ॥ 9 ॥ 


भाषाथ-शक्तिचारनमुदा कहनेका अभिाषी आचा्यै॒कंडङिनीके 
प्याय ओर कुंडशिनीसे मोक्षदारविभेदन ( खोखना) रिका वर्णन करते 
हक, कुटिटांगी १ कडिनी २ भुनी ३ शक्ति ४ ईश्वर ५ कुडरी६ 


( १०८) हठयोगपदीपिका [ उपदेशः 


अरधती ७ ये सात शब्द परथायवाचक ह अर्थीत्‌ स्तोका एकी 
अ्थ॑है॥४॥ 
एर-उद्राटयेत्कपटं तु यथा कुचिकया इठात्‌ ॥ 


९. छ क # न क 


फुडारन्या तथा योगी पक्षद्ारं विभेदयेत्‌ ॥ ९॥ 
भाषाथं-जेमे पुरुप कपये ( किीड } के अरग (ताह ) आदिक 
हठ ( वर ) से कुचिका ( तटी ) से उद्धाटनं करता ३, तिसीप्रकार 
योगीभी हठयोगके अभ्याससे कुडटिनीमुदकेदारा अर्थाद्‌ भोक्षके दाता 
सुषुम्नाके मागको भदन करता क्योकि इसंशुतिमे सिख कि, सृमरा 
मागेसे उपर ( ब्रह्मरोक `को जाताहुजा मोक्षक प्राप्र होति ॥ ५ ॥ 
परर-येन पारेण गतवय स्थानं निरामयम्‌ ॥ 
युखेनाच्छध तदारं प्रसपता फसमेश्वी ॥ ६ ॥ 
भाषाथं-रेगसे उयत्न हुआ दुःखरूप आमय निमे नरी है एसा 
ब्रह्मस्थान जिसमामेसे जननि योगय होतांहै अथौत्‌ निसमा्गसे ब्रह्मस्थान 
को नते दँ क्योकि श्रतिमें हिखहि कि, उस सूपुभ्ाकी रिखके मध्यमे 
परमात्मा स्थित है उस सुपृक्ना मार्गके दारको मुखे आच्छादन करके 
अथौत्‌ रोककर परमेश्वरी ( कडिनी ) सोती है ॥ ६ ॥ 
पल-कंदोष्व कुडटी शक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनम्‌ ॥ 
प , = ध , 
पृथनाय च षटानां यस्तां वेत्ति स यामवित्‌ ॥७॥ 
भाषाथे-कंदके उपरभागमे सोती हई कुडशिनी योगीननेकि मोक्षा 
थ होती है ओर वह पर्धोक्त कुडरिनी मूक वधना्थं होती है अर्थात्‌ योगी- 
जन कुःडिनीको चाकर मुक्त हनति हँ ओर उसके अज्ञानी मूढ षेधनमे 
पडे रहते हँ उस कडङिनीको नो नानत वही योगका ज्ञाता है क्योकि 
सेपुणे योगके त॑त्र कुडञ्निीके आधीन हैँ ॥ ७ ॥ 


१ तयोदधंमायत्रमृतत्वमेति।> तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा म्यवस्थित। 


३.1 भाषाटीकासमेता । . (१०९ ) 


@ _ ष 
181 < तपपत्प्र५1तत। ॥ 


ता रत्िव्धाल्त येन से युक्तो नाथ सशयः ॥८॥ 
भाषथ-योगीजनेनि नो सू्यैके समान कृष्टि है जकार निसका 
देसी कहै वह कडरी शनिः जिसने चटयदी है अथीद्‌ मखाधारसे उपर 
प्टुचादी है वह्‌ युत्ते अर्थात बंधनसे निवृ तह इसमे संशय नहि क्योकि 
पूर्वोक्त श्रुति दै कि, उर सुषमरसि उपरको नाहा हभ योगी मोक्षको परप 


होताहि ॥ ८ ॥ 


<, 


|॥ 


स 
{६ 
वरात्कगिष गृह्णीयात्तदविष्णोः परमे पदम्‌ ॥ ९॥ 
भादाथ-गंगा यदुना है आधार जिनके वा गंगा यमुनारूप जो इडा 
पिंगा नाडी ह उनके मध्यमे अथात्‌ बृषुम्नाके मामे तपस्विनी अर्थात्‌ 
भोननरहित बारा उसको बलात्कार (हठयोग) से गहण केरे वह उस 
कुडरीका नो बरत्कारसे रहण है वही व्यापकरूप विष्णुके परमपदका 
माप्रकं है ॥ ९ ॥ 
मूर-इडा भगवती गेगा पिगडा यमुना नदी ॥ 
इडापिमख्योयष्ये बाहरंडा च ईडटी ॥ १३० ॥ 
भाषाथ-अवब गेगा यमुना आदि पदार्थोका वर्णन कर्ते है कि, इडा 
अथीत्‌ वामनिःशासकी नाडी भगवती गेगा कहाती है ओर पिगखक 
अथौत्‌ दक्षिणनिःशवासकी नाडी यमुना नदी कहाती है ओर इडा ओर 
पिंगाके मध्यमे व्तेमान जो कुंडी है षह बाररंडा कहाती है ११० ॥ 
मृल-पृच्छे परगृष्य अनगी शप्तयुद्रोधयेचच ताम्‌ ॥ 
निद्रां विहाय सा शक्तिरष्यत्तिष्ठते ६८।त।॥११॥ 
भाषाथ-अव शाक्तिवाटनमुदराका वर्णन कसते ह कि सोती 
भुनगी ( कंडटी ) के प्च्छक। ग्रहण कक उसमुनगीका परबधन कर 





( ११०) हदयोगप्दीपिका । " उपदेशः 


( नगवे ) तो वह कडीनिदाको त्यागकर हठसे उपरको स्थित हो- 
नादी है इसका रहस्य ( गुप्रकरिया ) तो गरुमुखसे जानने योग्य ६३॥९१॥ 
मू [भ र [+ 4 

र-अवस्थता च्व फएणावता सा ब्रतच्च सय परह्य 

४ ३ € ठ, क र 

पमात्चम्‌ ॥ प्रपूरय सूयत्परपानयुक्त्या प्रग्रह 

(9 ५ 

न॑त्यं परचाटनाया ॥ ३२॥ 

भाषा्थ-नीचे मूराधारमे स्थित वह फणावती कुंडलिनी सूर्यस 
पूरण करनेके अनंतर परिधानमें नो युक्ते है उसमे ग्रहण करके सायका 
ओर प्रातःकाछके समय प्रतिदिन अपि प्रहर पर्यत चारों त्फ चान करने 
योग्यहै परिधानकी युक्ति गुरमुखसे जाननी ॥ १२ ॥ 
ॐ ® क + कि 4 $ 
मड -उ्व (वतास्पमान तु विस्तार चतुरगटम्‌ ॥ 
[\ ट न ¢ = ९ (4 
मृदुं पट प्राक्त वेटतवर्टक्षणम्‌ ॥ १२३॥ 
भाषाथं-कदके पीडनसे याक्तिचाटनके कथनामिटाषी आचार्य मरथम 

केद्के स्थान ओर स्वरूपका वणेन करते हँ कि, मटस्थानसे वितस्तिभर 
उपर अर्थात्‌ नामिस्थान ओर रिगके मध्यमे इसव्णनसे कंदका स्थान 
कहा सोई गोरक्षनाथने करहि कि टिगसे उपर ओर नाभिसे नीचे पक्षि- 
येकि डके समान केदकी योनि है उसमे बहत्तर सहसत. नाडी उसन्नहुई है. 
याज्ञवकयने कहां कि.गुदीसे दो अंगुर उपर छिगसे दो अंगुर नीचे मनु- 
ष्योके देह ( तनु ) का मध्य कहा ह मनुरष्योका कंदस्थान देहके मध्यसेनी 
अगुरु ऊपर चार अगुरु चौडा ओर चार अगु रबा ओर त्वचा भदिसे 
अंडाकारकं समान शोभित है ओर चतुष्पद ओर तिरी योनियोके ओर 
पक्षियोके तुदं मध्यमं होताहै अथात्‌ गुदाके दो अंगु्ोसे उप्र एकं अग 





उभ्वमेष्‌।दधोनमेःकदय)निः खगांडवत्‌ । तत्रनाडयः समुत्पन्नाः सह्‌- 
खाणां द्विसप्ततिः २ गुद्राठद्ववेयुःखदृष्वमेदरजद्गुादधः। दे हमध्यंतनो- 
मध्यं मलजानारतीरितम्‌ ॥ कंदस्थानं मठष्याणां देहमध्यान्रवागुरम्‌ ॥ 
चतुरेगरविस्तारमायामं च तथाविधम्‌॥ अंड।छृतिवद क(रभूषितं च त्वगा- 
दिभिः ॥ चलुष्पदां तिस्धां च द्विजानां तुदमध्यगम्‌ 


।, 


३. | भाषारीकासमेता 4 (९९१ ) 


रका मध्य ओर उसपे नौ अगुरु केदस्थान हुभा. ये सब पिरकर बारह 
अगुकाह परमाण निसका एेसा वितस्तिमात्र हभ ओर वह कंद्स्थान 
चार अगुरु ओर कोम ओर धव ओर वेष्टित ( रष्टे ) किये बद्के 
समान है रूप निसका रसा योगीजनेनि कहाहै।भावाथं यह है कि, मू- 
स्थानसे उपर वितस्तिमा् चार अओगुखभर कोम शङ्क स्परे हुये वके 
सुमान कदस्थान योगीन्नोनि कहि ॥ ९३ ॥ 
भूर-पतति वत्राप्ने पदो कराभ्यां धारयेहटम्‌ ॥ 

` गुह्फदेशसमीपे च कैदं तञ प्रपीडयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

भाषाथे-वयासन केके अनंतर हासि गुत्फोकि समीपके स्थानम 
दोनों चरणोको दटतासे धारण कंरे अथात्‌ गुरफोके कुक उप्रके मागमे 
चरणोको हाथोसे सब पकडे ओर हासे पकडे हुये पादोसे दके स्थानमें 
कैदृको पीडित करे अर्थात्‌ गुट्फसे उपर पादोको हासि पकडकर नाभिके 
अधोभागमं कदको पीडित करे ( दवि ) ॥ ९५ ॥ 
मू--पाप्तन स्थितो योगी चारयित्वा च इडीम्‌ ॥ 

कुयोदनतरं भां कृडटीमाश्चु बोधयेत्‌ ॥ १९५॥ 

भाषार्थ-वजासनमें स्थित (वैराहुभा ) योगी कुडरीको चाकर 
अर्थात्‌ शक्तिचारनमुदराको करके उसके अनंतर अर्थौत्‌ शक्तिचाटनके 
पीछे भखानामके कुमकपाणायामको केरे. इसरीतिसे कुडीका शीघ्र 
मबोधनकर यद्यपि वजासनमें शक्तिका चारन पारे कह अये फिर 
जो वासनका कथन है वह इसनियमके छियिहै किं, शक्तिचाटनके अन- 
तर भघ्ामें वचासनही करना, अन्य नहीं ॥ १५ ॥ 


मूर-भानोराकंचनं कुयात्छंडटी चाखयेत्ततः ॥ 
मृत्युकक्रगतस्याप तस्य वृत्युभय कतः ॥ १६॥ 
भाषाथै-नामिदेश् स्थित सूयक आङुचन कंरे ओर बह पूरका 
आङुचन नाभिके आकुंचनसेही होताहि, फिर “यके आ।कुचनसे कुडठ 


( ११२) हठयोगप्रदीपिका | उपदेशः 


शक्तिक। चारन कर. नो योगी इसप्रकारकी कियाको करताहै म॒युके म॒खमें 
गये हुयेभी उसयोगीको क्या कालका भय किसप्रकार हो सकताह अथौव्‌ 
मृत्युका भय नहीं रहता ॥ १६ ॥ 
४ श $ 6 & «¢ र 
मुढ-६ त परयत नर्भ्य याटनादक्षा ॥ 
उध्वपकृष्यते किचितसुषुप्रायां सभुद्रता ॥ १७॥ 
भाषार्-दा सुह अर्थाव्‌ चार षडी पर्थत निर्भय (अवदय) चखा- 
यमानं करणेसे सुष्भ्नामे मापन हई यह शक्ति ( कुडरी ) किंचित्‌ ( कृ ) 
उपरको खोच नाती द ॥ ९७ ॥ । 
मूढ-तेन कुडङिनी तस्याः सुषुपाया सुखं धुवम्‌ ॥ 
नहति सस्पा्माणोऽयं सुधू व्रजति स्वतः।॥१८॥ 
भाषा्थ-तिस उपप्को आकषण करनेषे उस प्रसिद्ध सुपुभ्नाके मुख 
अथात्‌ मवेशके मागको निश्चयसे त्याग देती ह तिसमागके व्यागसे प्राण- 
वायु स्वतः (स्वयं ) ओ सुषुम्नामें प्रविष्ट होनाताह क्योकि, कुंडलिनी ते 
सुषुम्नके मुखपरसे पिरद चरी गई अवरोधके अभाव होनेपे प्राणका 
स्वयंही प्रवेश होनातांर ॥ १८ ॥ 
मृक-तस्मात्वास्येतरित्यं सुखपुप्तापरुपतीम्‌ ॥ 
तस्थाः षचारनेनेव योगी रोगेः प्रमुच्यते ॥ १९॥ 
भाषाथं-निससे शक्तिके चाठनसे माण सुषम माप होताहै तिसे 
मुखे सोईहुर अर्षत ( कुंडलिनी ) को नित्य भरीपरकार चायमान 
करे क्योंकि तिसशक्तिफे चरयमान करनेेदी येगी कास श्वा नरा आदि 
रोगि निवृत्त हो नातहि ॥१९ ॥ 


मूख-येन संचालित शुक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ 
किमत्र बहुनाक्तेन काटं जयति रीटय। ॥१२०॥ 
भाषाथ-निसयोगीने शक्ति चद्ायमान करी है वह योगी अणिमा- 


३.१ भाषादीकासमता (११६) 


आदि सिद्धिर्योका पात्र ( ज्ञाता ) होनातहि ओर इसमे अधिक कहनसे 
क्या हे कारकोभी रीस अथौत्‌ अनायाससे जीत छेतर ॥ १२० ॥ 
भू त्र भे 0 0. ० 
ठर-त्रह्मचयरतस्यव नित्य [हतापताशनः ॥ 
ध १ | $ ~ - अ ॥ 
पटखहर्यते {द्धः इुडद्यभ्याहयामिनः ॥२१॥ 
भाषा्थ-श्रोत्र आदि इदवियोसहित सिगक संयममें तत्पर नो योगी 
हे ओर नित्य हितकारी भमित अर्थात्‌ चतुर्णीशसे न्यून भोजन करतहै 
श॒क्तिचारनके अभ्यासी उस योगीको मंड ( ४५ दिनि ) के अनेतर 
प्राणायामकी सिद्धिको देखते हं सो$ कही है फि, नासिकाके दक्षिणमागमे 
बहनेवारे पवनसे अत्यत बाया ओर घटिका ( कठ ) से पूवे चंदमाके 
समान अमृत ह शरीर निका एेसा भाण नस्क अनंतर विशारका 
ओर अथि ये वमे हई उसकुंडरके अभ्यासक्षीर योगीकी कायाको 
भ्रकुटीके छिद्रमे वतमान नाडीमें प्हवकर ओर कायाका छेदन करके इस 
प्रकार पुनः अत्यंत नवीन करती जैसे छेदन करने वृक्षका स्कंदं (डाल) 
नवीन हेजाता है ॥ २१॥ 
४4 (वि 0. ष क ध 
मूट-कुडल। चाख्या ठ भचा इषाद्विरोषतः ॥ 
४ ४१ त्यं ॐ क ५ [१ 4 ॥ 
एवमभ्यतस्तता नित्य यमिन्‌ यमनाः कुतः ॥ २२॥ 
भाषार्भ-कृडरीको चायमान करके उसके अनं॑तरही विशेषकर 
` भच्लानामके कूभकमाणायामको करे. इसप्रकार प्रतिदिन अभ्याप्ष करता- 
हभ ने यमी (योगी ) है उसको यमका भय कहां रहता, सोक 
योगीके देहंका त्याग अपने आधीन होते ॥ २२ ॥ 
मू (भः 4 &@ ¢ 0 
छस-द्रापत्रातसदश्चाणा नाडा पटश्चाधन ॥ 
$ इहं ४ ॥ 
कृतः प्रक्षाटनापयः कुडट्यभ्यसनाह ते ॥ २२ ॥ 
= --------~~~---- -~ ----~ न 
१ नासादाक्षेणमागवाहिपवनास्माणोतिदीर्वीङतश्चद्रावे परिपूरितात- 


ततुः प्राग्बंिकायास्ततः । रिस्वा काटविश्नाल्वद्विव्गैधसधनाडीमवतं 
तत्कायं चस्ते पुनन॑व तरे छिन्नं धुव स्ववत्‌, । 


(९१४) हठयोगप्रदीपिका [ उपर्दशः 


भाषाथ-हत्तर सहर नादियोकी मरशुद्धिके कमे शक्तिचा- 
टनके विना परक्षारनं ( धोना ) का अन्य कैन उपाय है अथीत्‌ कोई नीं 
है. शक्तिवारनमुदराके करनेषेही सपण नाडियेकि मकरकी गुदे 
होती ३ ॥ २३ ॥ 
[' ॐ, ‰ म 
गरक-दयं तु मध्यमा नाडी हटाभ्याेन योगिनाम्‌ ॥ 
आपनप्राणपयामपुद्राभः परस भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
भाषा्थ-यह सृषुम्नारूप मध्यमनाडी योगियोकि दटभभ्यासपे 
स्वस्तिकं आदि आसन प्राणायाम ओर महामुद्रा इनके केसे स्र 
होती है ॥ २४ ॥ 
मू = (= कन $ ९ धुत (द 
ठ-अभ्याप त विनेद्राणां मनो धृत्वा सपान | 
रुढाणा वा यदा मुद्रा भद्रां शि प्रयच्छति॥२५॥ 
माषा्थ-अन्यषिषयोसे वृक्तिके रोकनेसे चित्तकी एकाग्रतारूप समा- 
धिमे मनको धारणम स्थित करके अभ्यास करनेमें नो निदा ओर जार- 
स्यसे रहित दै उनको शांभवीमुढा वा अन्यउन्मनी आदि मुद्रा शोभन 
योगसिद्धिको देती है इससे यह कहा कि, हटयोग रानयोगका उपकारक 
है ॥ २५॥ 


मू ० श (9 = क क पि 
ठ-रानयोग विना पृथ्वी रजयोगविनानिशा॥ 

ष, @ र (५ कि (र क 
राजयोग विना मुद्रा विच्रापिन शोभत ॥ २६॥ 
भाषार्थ-अव राजयोगके विना आसन आदिकी निष्फरुताको उप- 
चोरसे वर्णेन करते हँ कि, अन्यवृत्तिर्योको रोककर आत्मविषयक जो 
धारावादिक निकट मनकी वृत्ति उसे नयोग कहते हँ ओर वह 
राजयोग, इग्के विना राजयोग वृथा है, इस वच॑नमें सूचित कर अये हैँ 
उष रानयोगके षा उसके साधनो विना पृथ्वी ( स्थिरता ) शोभित नदीं 


१ हटंविना रन्ययोगः। 


३. | भाषादीकासमेता "। (११५) 


यहां पथ्वीरब्दसे स्थिरता ओर रानयोगपदसे आकषन रेना 
अथात्‌ रजयोगके विना परमपुरुषाय ( मोक्ष ) रूप मोक्ष नहीं होसकता. 
यह हेतु आगेभी सम्पूर्णं वक्योमें समन्ना ओर रानयोगकं विना निक्ञा 
शोभित नीं होती अर्थात्‌ निके समान कुभक्प्राणायाम शोभित नहीं 
होता है, क्या नेसे निशाम रानपुरुषेका संचार नहीं होतार इसीपरकार 
कुभकरमे प्रा्णोका संचार भीं होताहै इससे निशाप्दसे कुंभक रेते हैँ ओर 
राजयोगके विना विचि भी मुदा अर्थात्‌ अनेक परकारकी वा विरक्षण 
महामुद्रा आदि मुद्रा शोभित नीं होती है पक्षातरमें इसशोकका यहं 
अर्थं है क, रानाके संबेध विना रतन आदिके उतपन्न करनेवाङीभी पृध्वीकी 
शोभा नरीं ह येकि रानाको रिक्षाके विना नानाउपद्रव भूमिम होति 
ह भर राना ( चदमा) के सुवेष विना ग्रहनक्षबोसे विचित्रभी निशाकी 
शोभा नरीं होती है इसं श्रतिसे यहां रानपदसे चंद्मार्तेहं क, 
सोम हम ब्राह्म्णोका रानाहि ओर रानाके योगविना मुदाकी शोभा नही 
अथीत्‌ रेखा आदिसे विचित्रभी मुद्रा रानाके हाथमे कयि हुये चिहविशे- 
षरूप राजसंबधके विना गहण करने योग्य नरी होती है ॥ २६ ॥ 
वर-पारुतस्य विधि सुवै मनोयुक्तं समभ्यपेत्‌ ॥ 
इतर न कतेव्या सनेवृत्तिमेनीषिणा ॥ २७॥ 
भाषाथे-पाणवायुकी जो कुभकमुदरा आदि संपण विधि है उसका 
मनसे युक्त होकर ( मन रगाकर ) भरीमरकार अभ [स करे ओर पाण- 
वायुकी विधिसे अन्य जो विषय उनमें मनकी पवृत्तिको न केरे ॥ २७ ॥ 
मूल -इति द्रा दंश प्रोक्ता आदिनाथेन इंयना ॥ 
कि ® $ (र (कि $~ क 
एकक तासु यमन पहयकसद्मदायना ॥२८॥ 
भाषाथे-अब मुदराओंकी समधिका वर्णन करते हँ कि,जदिनाथ,(मह- 
देव ) ने ये दश मुदा कही हँ उन मुद्राओं एक २ भी गुदा (-मत्येक ) 


१ सोमोस्माकं ब्राह्मणानां सजा । 


( ११६ ) हटयागमदीपिका [ उपदेशः 


अ्थीत्‌ नो कोई पद्रा योगीनर्नेको भिण आदि महासिद्धियोकी पदायिनी 


( देनेवाटी ) है ॥ २८ ॥ 
प्रट-उपदेश हि युदाणां यो एतत दप्रदागिकम्‌ | 
प एव श्रः स्वमा सक्षदश्वर एव इ,।॥२९॥ 
भाषाथ-सापरदायिक ( योगियोका गुपरम्परासे चे आये ) महा- 
मद्रा आदिके उपदेशको नो पुर¶ देतह वरी श्रीमान्‌ गरू अथौत्‌ सव 
गुरुम श्रै ओर वही स्वामी अथोत्‌ प्रमुहे ओर दही साक्षात्‌ परमेश्वर 
स्वकप है ॥ २९॥ 


गूह -तस्य वाक्यपरो भृत्वा मुदरभ्यापते समाहितः ॥ 
अणिपरादिगुभेः शाय रभते काल्वेचनम्‌॥१३०॥ 
दाते श्रास्वालारपयमी द्ाकाचताया इडग्रदीपिका- 
यां ुदरषिधानं नादे ततीयेपदेशषः ॥ ३॥ 


भाषाथं-तिस मुदाभके उपदेश कतां गुरुके वाक्यम अथाद्‌ आस्न 
कभक आदिके अनुष्ठान विषयकी ओर यक्ताहार विहारी चेष्ठा भादि 
विषयोकी आक्ामें तत्पर ( आदसान्‌) ओर शाशोक्त तपकरनेरूप उस 
आद्रफे अनतर एकार महामुद्र आदिका नो वारंवार महामुद्रा आदिके 
अन्यासमे सधान होकर मदष्य अणिमा आदि सिद्धियों सहित कारकं 
वृचनको प्रा हता है जथात्‌ उसको सिद्धि ओर कारे निभेयताये 


दून प्रप्त हते ह ॥ ६३० ॥ 
इति श्रीस्वात्मारामयेगद्रविरविताणं हव्योगप्रदीपिकायां प 
मिहरचद्रकृतमाषाक्वितिसहितायां मुद्विधानं नाम 
तृतीयोपदेशः समाप्तः ॥ ३ ॥ 





[कि 9 ७ 
©>. 


० ५ ४ क 
२ चतुथःश्‌ः ४. 


ख- नभः वीय बहव नादिदुकरात्पने ॥ 
निरजनपद्‌ वत्त नित्य यतर पएरायणः॥१॥ 


भाषाथं-पथम, द्वितीय, तुक्य उपदेशेमिं कहे नो आसन कभक 
मद्राहं उनक। फृटरूप ना रानयोग है उसके कथनका अभिलाषी स्वात्मा- 
रम ग्रथकार्‌ श्रयकमामे बहन्‌ विघ्र हज कते हैँ इस न्यायसे अनेक वि 
का संभव ह्षिकितहि इन्‌ विकी निशरत्तिके छिपे रिषरूप गर्के नम- 
सकारात्मक मगटके। कस्त ह किं, दिवेक्प अवौत्‌ सुखरूप वा ईश्वररूप 
सोई कहि कि, है नाथ ! हे भगवन्‌ ! रिवषूप गुरं नो आप है उनको 
नमस्क(रर गुरुक अथवर! सवेकेउपदेराक अंतयौमिरूपसे शिवसूपसे ईश्वरको 
सेई पातन सूम कहर कि, आद्से अवच्छेद ( मेद्‌ ) फे न हौनेसे बह 
इश्वर १६८ सवं आवायाकाभ्‌ गुरु है उस गुह वा दईश्रको नमस्कार है 
ना गुर नादे ३६ कठारूपह्‌ कासीके पटक समान नो अन्रणन अर्थाव्‌ 
द्‌ उप्तम वाद्‌ कहत ह ओर अनुस्वारके अनंतर नो ध्वनि होतीहै उसको 
वदुकहते ह आर नादे एकदेशको कला कहते है ये तीनों निस गरु षा 
इश्वरे स्प 6 अथातो नाद विदु कशकूप्सि वतमान ओर निस 
नस ताद्‌ बदु क्ठसूप शिवरूप गुर मतिदिन परायण ( सावधान ) 


मनुष्य इस ॒केथनस॒न दक्षे अनुसंधानमें परायण ओर पूष प्रादे 


मम 








१ नमस्ते नाथ भगवन्‌ क्षिषाय युरुहपिणि । २ स पूवेषामपि शरः कारे 


नाननच्छेदात्‌ । 


( ११६ ) हठयोगभदीपिका । [ उपदेशः 


अथात्‌ जो कोई मुद्रा योगीनर्नोको अभिभा आदि महासिद्ियोकी प्रदायिनी 


( दनेषारी ) है ॥ २८ ॥ 
प्ल--उपदेशं हि सुद्राणां यो दन्त साप्रदायिकम्‌ ॥ 
स॒ एव्‌ नगरः स्वाम खक्षादश्वर्‌ एव्‌ इः।२९॥ 
भाष!थ-सांपदापिक ( योगियोका मुर्परम्प्ासे चटे जये ) महा- 
मुदा आदिके उपदेशको नो पुरुष देताहे वरी श्रीमान्‌ गुरु अथव सब 
गुरुओमें श्रषठैहे ओर वही स्वामी अथौत्‌ प्रमुहे ओर दही साक्षात्‌ परमेश्वर- 
स्वरूप है ॥ २९ ॥ 


मृ -तस्य वाक्यपरो मृत्वा मुदराभ्यक्े समाहितः ॥ 
अणिषादिशणेः श छभते कारवेचनम्‌ ॥१३०॥ 

इति श्रीस्वाराशसयेरगदरि चतथ इदप्रदीपिका- 

यां सुद्राविधानं नाम तृतीयेपदेश्ञः ॥ ३॥ 


भाषाथ-तिस मुद्राओंकं उपदेश कतं गुरुकं वाक्ये अथात्‌ आसन 
कुभक आदिके अनुष्ठान विषयकी जर यक्ताहार बिह।रकी चेष्टा आदि 
विष्योकी जज्ञामें तत्पर ( आदरवान्‌ ) ओर शाखोक्त तपकरनेरूप उस्‌ 
आदरे अनतर एकबार महामुद्र' आदिका नो वारंवार महामुद्रा आदिके 
अभ्यासम सावधान होकर मनुष्य अणिमा आदि सिद्धियों सहित काके 
वंचनको पप्र हता है अथीत्‌ उसको सिद्धि ओर काटसे निर्भयताये 
दनो प्रप्र हेते ॥ ६३०॥ 

इति श्रीस्वात्मारामयोगीद्रविरविताणं हटयोगपदीपिकायां पं 

मिहरचदकृतभाषािवृतिसाहितायां मुद(विधानं नाम 
तुतीयोपदेशः समाप्तः ॥ ३ ॥ 














भाषादीकाहिपेत्‌। 


0 > 
1 त म) 
{९ ९/1 ‡ ॐ 


मर-नम॑ः शिवाय बुश नौदेविहुकसात्पने ॥ 
निरलनपदं याति नित्यं थ परायणः ॥ १॥ 
भाषाथ-परथम, द्वितीय, तृतीय उपदेशम कहे नो आसन कभक 
मुद्रि उनका फ़टरूप जो रानयोग है उसके कथनका अमिररषी स्वातमा- 
राम प्रथकार्‌ प्रेयकरममिं बहत विर हभ करदे हैँ इस न्यायत अनेक विननो 
का संभव होसकतहि ऽन विर्ोकी निगर्तिके हिप रिवङू¶ गुरुके नम- 
सकारात्मक मगरको कस्त ह कि, शिह्प अगौत सुखरूप वा ईश्ररूप 
सोई कह कि, हे नाथ ! हे भगवन्‌ | शिकरूप गुरु जो जप हँ उनको 
नमस्कारै गुरुको अथव सवेकेउपदेशाक अंतयीमिरूपपे रिवरूपते ईरको 
सेई पातंनर सुमे कहि कि, रुपे अवच्छेद ( भेद ) के न होनेसे वहं 
ईर पिरे सब आचार्यो शी गुहे उस गुरु बा ईश्ररको नमस्कार है. 
जो गुरु नादार्बिदु कटारूपहं कासीके घटक समान नो अनुरणन अथौत्‌ 
शब्द्‌ उसफ। नाद्‌ कहते हँ ओर अनुस्वःएफे अनंतर लो ध्वनि होतीहे उसको 
विदुकहते हं ओर नादफे एकदेशको कला कहते हैँ ये तीनों निस गुरु वा 
ईश्वरके सूप है अथौत जो नाद्‌ बिंदु कलाप वतैमानदहै ओर जिस 
निस नाद बिहु कङाकूप शिवरूप गुम मतिदिन परायण ( सावधान ) 
मनुष्य इस॒कथनसे न दके अनुसधानमे परायण ओर पूषै पादसे 


माजा जान कान 





१ नमस्ते नथ भगवन्‌ शबाय गुरुहपिणे । २ स पूर्वेषामपि गृहः कष्टे 
नानदच्छेदाद्‌ । 


(१९१८) हयोगदीपिका । [ उपदेशः 


शिव ओर गुरुका भेद॒सृचित किया उस यायोपाधिरूप अंननसे 
रहित शुद्ध बरह्मपदकेो पप्त होतांहै जिसको योगीनन पाप्र होते ह उसको पद 
कहते रै सोई कग नादेका नो अनुषंधानी ओर नो समाधिका ज्ञाति 
वह योगी ह-भावाथं यह है कि, शिवरूप ओर नाद विदुकरा जिसकी आ- 
त्म रसे उस्र गुरुको नमस्कारे निस प्रतिदिन तत्पर मनुष्य भुद्धरूप 


्रह्मपदको प्राप्न होति ॥ १॥ 
मृर-अथेदानीं प्रवक्ष्यामि समाधिक्रमय्ुततमम्‌ ॥ 
मृत्युर च सुखोपाये त्र्मानंदकरं परम्‌ ॥ २॥ 

भाषार्थ-अब आचाय समाधिका नो कम उसके वर्णनको प्रतिज्ञा 
कर्ते ह कि, इसके अनंतर अथौत्‌ आसन कंभकमुदा वर्णन करनेके अनं 
तर इदानीं ( इस अवसरे ) प्रत्याहार आदिरूप उस समाधिके कमको 
परकषैतासे ( पृथक्‌ ) कहता द जो समाधिका कम आदिनाथक्री कदीहई 
संपादन कोटिरूप समापिरयोके भकारो( मेदो ) मँ उत्तम है ओर नो मृत्युका 
निवारण कतौ है अर्थात्‌ अपनी इच्छसे देहके त्यागक। नन है भौर जो 
उत्पत्ति मनक। नार वासनाका क्षय इन तीनोके हानेपर जीवन्मक्तिरूप 
सुखका उपाय ( साधन ) रै ओर ना परमन्रह्मनदका कतौ है अथीत्‌ भारब्ध 
कमेक क्षय होनेपर जीव ब्रह्मको अभेदका ज्ञान होनेसे आत्यंतिक ब्रह्म- 
नंदकी प्ापिरूप जो मुक्ति उसको करताहै । वहां पथम समापेसे चित्तका 
निरोध होति ओर संस्कारसदहित सपु्णवृत्तियोका निरोध हनिपर शत ` 
घोर मढ अवेस्थार्ओकी निवृत्ति होतसंते इत्यादि श्च॑तियोे कदी रि, 
जीवताहुभाही ज्ञानी हषैशोकसे चुट नातांहै निर्विकार स्वकूपम स्थितिरूष 
निवनमुक्ति होनातीहै ओर प्ररममुक्ति तो यह है कि, भप्त हये भोगके 
अंतमे अंतःकरणके गुर्णोका प्रतिप्रसव होनेसे ओपाधिकरूपकी अस्यत 
निवृत्ति होनेपर आव्यंतिक स्वरूपम अवस्थान प्रतिप्रसव्से सिद्ध है ओर 

१९ नादानुसंधानसमाधिभाजम्‌ । २ जीवनत्रेवेह विद्धान्‌ इषशषोकाभ्यां 
विमुच्यते । 


४..] भाषारीकासमेता,। ( ११९) 


व्युत्थान निरोध समाधि संस्कार ये सब मने रीन होनति हँ ओर मन 
अस्मितामें अस्मिता महामे महान्‌ पानम रीन हेनातहि. इसपकार 
चित्तके गुणोका मतिप्रस्व अर्थात्‌ अपने २ कारणम छयरूप प्रतिसर्ग हता 
है. कदाचित्‌ कोई रोका करे फि,समाधिसे व्युत्थान ( उठना ) के समय भ 
ब्रह्मण हं भ मनुष्य हूं इ्यादि व्यवहारके देखनेपे चित्त आदिमे ओपाधिक 
भाकके पेदाहोनेसे अम्रसे दधके समान पने ब्रह्मसवकूपसे च्युति ( परतन ) 
होनायगा-सो ठीक नदीं है क्योकि संगन्ञात समाधिम अनुभूत ( ज्ञात ) 
नो आत्मसंस्कार उसके तात्विकत्व ( यथाथेता ) का निश्चय नतह ओर 
अतात्विक जो अन्यथाभाव है वह अधिकारिष्वका प्रयोजक नदीं होति 
भम्टसे नो दूषका द्पिभावहं बह तात्क है इससे दृषटंतमी विषम है-मतु- 
ष्यको तो अतःकरणरूप उपाधिसे भं ब्राह्मणहं इत्यादि व्यवहार होता १- 
ओर वह्‌ स्फटिकको नपाकरुसुमकी संनिधानरूप उपाधिके समानहीहै ताति- 
क नही हि-नपाकुसुमके हठनेपर स्फयिकर्क। अपने स्वरूपमें स्थितिके समान 
अंतःकरणकी संपूण वृत्तियोके निरोध होनेपर अपने स्वरूपम स्थिति नष 
नह ह तीहं अभाव जीवन्मुक्तिकी अवस्थामें मनुष्य ब्रह्मरूपमे स्थित रहता 
हे-भावाथं यह है कि, इसके अनंतर उत्तम मत्युके नाशक-सुखका उपाय 
ओर परमन्रह्मानदका ननक नो समापिकाक्रम उसको मेँ अब वृणत 
करता हं ॥ २ ॥ 


मूक-रनयोगः समाधिश्च उन्पनी च मनेन्मनी ॥ 
मस्त छयस्तत्तं युन्यादयुन्य पर पदम्‌ ॥ २३ ॥ 
समनस्कं तथद्वत नराय नेरजनम्‌ ॥ 
नावन्मुक्तन्च दना तुया चत्यकवाचकाः ॥ ९ ॥ 
भाषाथ-अव समाधिके पयीयोका वणन करते है कि रानयोग-समा- 
पि-उन्मनो-मनोन्मनी-अमरत्व-ख्य-शरन्याश्रन्यपरपद-अमनःस्क-अ- 
दैत-निरारब-निरनन-नीवन्मुक्ति-सहना-तु्या-ये सब ॒ एक समा- 
धिकेही वाचक हँ-इन सब भे्दोका जगि वर्णन करगे ॥ ३ ॥ ४५ ॥ 


( १२० ) हृठयागभदीपिका [ उपदेशः 


हि = अ 9 ् कै (= क ट 
ठट-पाटट सन्थव यद्रत्साम्य भनात यमित: ॥ 
+ 0 श 
तथात्समनतास्क्य समावयमवयत ॥ ९॥ 
$ &५ भ ॐ (® 
यद्‌ संक्षीयते प्राणो मानसे च प्रडीयते ॥ 
कि. ® | क क, 
तद्‌ सपरत च पपापि्भधयत॥ ६॥ 
० 9 द्र १ [. रज [| 6 { 
तत्समे च द्वयारेकयं जीवत्मपरमात्मनोः॥ 
श: ( ह्‌ 0.0 
प्रनटसदरसकटपः समाः साञभर्धायत ॥ ७॥ 
भाषाध-निसमकार पिधुदेशम उत्तप्त हुजा हसवण नल्केषिः 
संयोगसे साम्परको भनवा है अथोत्‌ नहका सेयोग हेनेसे जख्के सग 
एकताको माप्त होनातहि तिसीपरकास्ते नो आत्मा ओर मनकी एकता 
है अथौत्‌ आत्मामं पारण क्रिया हुमा मन आत्माकार होनेसे आत्मरूपको 
मप्र हयनाताहै उषी आत्मा मनकी एकताको समाधि कहते हँ नव 
प्राण भरीपरकार क्षीण होनाता है ओर मनकाभी टय हेनाताहै उस सम- 
यमे हृं जो समरसता उसकोभी समाधि कहते हँ ओर जीवात्मा ओर 
परमात्मा इन दोन।की एकतारूपकोही समता कहते हँ ओर उससमय 
नष्ट हुये हँ सपणे संकत्प भिसमें उसको समापि कहते हँ॥५॥६॥।७॥ 
न 1. कर ध 
प ट--रमियय्य्‌ महात्म्य कावा जनात्‌ त्वतः ॥ 
न + (> (~ ् ४ 
ज्ञानं मुतिः स्थितिः पिद्िगैरवाकयेन रुभ्यते॥७॥ 
भाषाथ-अव रानयोगकी भरंसाका वर्णन कते है कि,"इपके अनतर 
केहुये राजयोगके माहात्यको यथार्रूपतसे कौन नानता है जथीत्‌ कोई 
भी नहीं नानाह तत्वसे कहनेके अयोग्य भी एक्देश्रूपसे रानयोगके 
प्भावको वणेन क्रते ह कि, ज्ञान अथोद्‌ अपने आत्मस्वरूपका अपरोक्ष 
अनुभव ओर विदह मुक्ति ओर निर्विकारस्रूपमें अषरिथतिरूम जीवन्मुक्त 
ओर अणिमा आदि सिद्धि ये सव गुरुके वाक्ये प्राप्न हये रजोगकेदराण 
माप हते ६ ॥ ८॥ 


9. | भाषाटीकासमत्रा । ( ९२१) 
एल--दुरेभो विषयत्यागो देम्‌ तच्चदशेनम्‌ ॥ 
दुरम सहजावस्था सदशः करूणां पिना ॥ ९॥ 
भाषा्थ-अपने प्रमाता (मोक्ता) का जो अपने सगि विशेष करके 
साधे उम्हँ विषय कहते ह ओर वे विषय इसरेक्के खी आदि ओर पर 
रोकेके अमृत आदि होत हं उन विषर्योका व्याग दुरैभ है ओर आत्मक 
अपरोक्षानभवरूप तच्छका दशन दुरम है-ओर सहनावस्था ( त्थीया- 
अवस्था ) दुभ हे अर्थात्‌ य पूर्वोक्त तीनों सदररकी दयके विना दुरम 
हँ मर गरुकी दया तो सपु सुम है ओर सद्रुका स्वरूप यहं कह 
गे कि, देखनयोग्य पदा्थके विनाही जिर दृष्टि स्थिर हो वह सद्व 
होताहै॥ ९॥ 


मू विधेरासनेः कुभेिचितरैः करणेरपि ॥ 
प्रबुद्धायां महाशच्ते प्राणः भन्ये प्रीयते ॥ १०॥ 


भषाथे-अनेकभ्रकाणे मसस्य॑द भादि आसन ओर विचित्र २ कभक 
प्राणायामं ओर विचित्र अथौत्‌ अनेक भकारके हठ सिद्धिम कदे हुये 
महामुदा आदि इनसे नब महाशि ( कुडिनी ) अद्ध हेनाती है 
अर्थात्‌ निदाके स्याम्‌ देती है वब प्राणवायु शर्य ( ब्रह्मध) में ख्य 
होनाता है-ओर व्यापारे अमावकोही भाणका छ्य कहते हं ॥ १० ॥ 
प्ट~-उत्वन्नक्तिबोधस्य त्यक्तनिःरोषकमेणः ॥ 
योगिनः घुहनावस्था स्वयमेव प्रनायते ॥ ११॥ 
ाषार्थ-रतन्न हुज है कुंडहिनीरूप शक्तिका बोध निरको भोर 
त्या वि है संपूर्णं क्म जिसने देसे योगीको स्वह सहनावस्था होनाती 
ह~ योक आसन बांधनेसे देहके व्यापारका त्याग हौनेषर भाण ओर 
इदरियोमे व्यापार बना रहता है ओंर मत्याहाए-पारणा ध्याम-संभजञातस- 





१ इष्टिःस्थिय यस्य विनैव रश्यम्‌ । 
प 


( ९२२) हठसोगमदीपिका । [ उपदेशः 


माधि इनसे मानसिक व्यापारको त्याग होनेषर बुद्धिमें व्यापार णिकिता 
है, क्र्योकि इस श्रुतिमें असंग यह्‌ पुरुष है यह कहा है इससे पुरुष अप- 
रिणामी ओर शुद्धं है ओर सत्वशुणरूप बुद्धि परिणामवारी ३ ओर 
उन्तमवैराग्यसे वा दीर्षकारतक संम्रज्ञात समाधिके अभ्याससे बुदधिके 
व्यापार कभी त्याग होनेपर निर्विकारस्वरूपमें स्थिति होनाती है वही 
सहनावस्था, तुयौवस्था, नीवन्मुक्ति अन्यपयत्नके विनाही हीनाती है 
क्योकि इस श्रुतिमें छिखा है कि, जिसप्ते त्यागता है उसकोभी त्यागकर 
बुद्धि संगरहित होनाय ॥ १९१ ॥ 
किन क र ॐ, क (५ 
प्र-पुषुभ्रवाहिनि प्राण शुन्ये वि्चति मानसे ॥ 
तदा सवोणि कमीणि निमरख्यति योगवित्‌ ॥३२॥ 
भाषाथ-प्राणवायु मव सुषभ्रामें बह्ने खगता है ओर मन देश, 
कार, वस्तुके परिच्छेदसे शरन्यत्रह्ममें प्रविष्ट होनाता है उस समय चित्तवृ- 
त्तिके निरोधका ज्ञाता योगी परारब्धसदहित संपुणकमकि निम (नष्ट ) 
` करदेता है ॥ १९२ ॥ 
मर--अमराय नमस्तुभ्यं सोऽपि कारस्त्वया जितः॥ 
पतिते वदने यस्य जगदेतञ्चराचरम्‌ ॥ १२३ ॥ 
भाषाथं-समाधके अभ्याससे प्रारन्धकमकाभी तिरस्कार हो नाता | 
है इससे जिसने कारुकेभी नीत लिया है उस योगीको सब नमस्कार 
करते हँ कि, तिस अमर ( चिरनीषी ) आपको नमस्कार है, जिसने 
दुःखस्े निवारण करने योग्यभी बह काट (मृत्यु) जीत छिया जिस 
कारके मुखमें यह स्थावर नंगमरूप चराचर नगत्‌ पतित है ॥ १३ ॥ 
मृर--चिनत्ते समत्वमापत्रे वायो वरजति मध्यमे ॥ 
तदामरोरी वत्रोखी सहनोरी प्रजायते ॥ १४ ॥ 


९ असंगोद्ययंपुरूषः । २ येनत्यजसितत्यञेतिनिःसंगः भ्रज्ञयाभयत । 


४. ] भाषारीकासमेत्ा ( १२३) 


भाषाथ अम॑रोी आदि मुद्राके समापिके सिद्ध होनपरही 
सिद्धद्य जाती है इससे समापि निशूपणक्े अनतर समाधिके सिद्ध 
होनेपर उनी सिद्धिका वणन कसते ह कि, जघ अतःकरणकूप चित्त- 
ध्यान कसे योग्य वस्तुक अआ आश्वृत्ति पवाहुको पप्र होनाता है अर्थीत्‌ 
ब्ह्माकार हाजाता ह आर ब्राणवायु सुपुम्रामें पविष्ट होनाता है अर्थात 
इसप्रकार चित्तव समता होनेषर उ्षकाट्यें अमरोरी, वयोर, सहनोरी 
ये परेक्त मुरा भीमकार होनाती हँ ओर जिसने प्राण ओर चित्तको 
नहीं जीता उसको सिद्ध तरीं होती है ॥ १४॥ 
मूर--जञानं तो मनसि संभवतीह ताव- 

५ 


र [५ शा व 0 
त्राणि जवते मना भयत न यवत्‌ ॥ 
=, भ 0 9 ४4 ध 
प्राणा मन्‌ द्रवयाबद्‌ वटव न्यदा 
मोक्षं स गच्छति नये न कथंचिद्न्यः ॥ १९ ॥ 
भाषा्थ-जव हःम्याक्षके विना ज्ञान ओर मोक्ष सिदध नीं हति 
इसका वरण॑न कसते हँ कि, नवत्र पाण भौर इद्विय जीवते ह ओर मनभी 
नहीं मरता है अर्थाद्‌ जीवता है इडा ओर पिगछामें पराणके बहनेको प्राणका 
जीवन अर अपने २ विषर्योका ग्रहण करना इंदियोका जीवन-ओर नाना 
प्रकारके विषयोंकी वृत्तियोको उवन्न कमना मनका जीवन, कह ताहै-ओर 
तिस >२भावको मप्र ह नानाह यहां तिस २ कामरण विवक्षितरै 
कुछ स्वरूपे उनका नाज्ञ विवक्षित नहीं है-तवबतक मनरूपष अंतः- 
करणम अपरोक्षानभवरूप ज्ञान कैसे हो सकता है अथौत्‌ कदाचितभी नहीं 
हो सकत .क्योकि माणःदृद्विय,मन इनकी नो वृत्ति हवे ज्ञानी मरतिषे- 
धक होती है-जओर जो यामी प्राण ओर इन दोरनोका विहोषकर ठय कर 
देता है वह योम आ्य॑तिक स्वरूपम स्थितिरूप मोक्षको माप्त हतार 
ओर त्रह्मसमें जो विना व्यापार पराणकौ स्थिति षदी माणक खेयं कहाता 
है ओर ब्रह्मसे मित्र विषयों व्यापररदित होनाही मनका दस्य कहाता 
है ओर नो अन्य है अर्थात्‌ जिसके भाण ओर मनका छ्य नहीं हजारे कह 


( १२४) हटयााप्रदीपिका [ 


योगी सेकडों उपायेसिभी क्िसीभकार मेक्षको पराप नीं होते सोई 
योगबषीनमे कहौह कि, नानापकारके विचायसे तो मन साध्य नहीं होति 
तिससे तिस मनका जयही भाणका जय है अनेकपकारफे मागेसि बहुधा 
निकमे सुखदुःख है. वह जन्म होतोहै ओर योगमामसे केवस्य ( मक्त ) 
रूप परमपद्‌ भिरतांहे अन्यथा नहीं भिरतहि यह शिवनीका कथन्‌ र इसमे 
यह्‌ सिद्धभया कि, योगके विना ज्ञान ओर मोक्ष सिद्ध नहीं होतेह ओग 
श्रुति,स्परति, इतिहास पराण आदिकोमं भी यही परसिद्ध है कि इसके अनं- 
तर आत्मदषनका उपाय योग है भीर अध्यात्मयोगकी पाप्रिसे देवको 
मानकर धीरमनुष्य हषं ओर शोकको त्यागतहै ओर श्रद्धा भक्ते ध्यान 
योगसे आत्माको जानता भया-ओर जब मनसहित रपाचो ज्ञान इद्धि 
विषयेमि रहित किती जीर बुद्धिभी वेष न करती हौ उसको परम- 
गति योगीनन कहते ईह-ओर उस स्थिर इदिर्योकी धारणाकाही याग 
मानते हं ओर उससमय योगी अप्रमत्त होनाताहि ओर जीव दयावान्‌ 
आत्मतत्व ( आत्मज्ञान ) से योगी ब्रह्मतल्वको देखत तब अन ओर 
निष्य नो संपूरणतेपि विचुद्ध देव है उसको नानकर संपणेवेधनेसि इट्ता 
है ब्रह्मरूप तेनो प्रापिके तञ्च आलाकी अकारसूपसे उपासना केरै- 
ओर तिन उन्नत ( सीषे ) ओर सम श्ररीरको स्थापन कफे जौर मन 
सहित इद्रियोको हदथमें रकष करफे ब्रह्मनामसे भयके दाता सपर्ण 
१ नानाविपर्विचरिस्त॒ त साध्यं जायते मनः । तेस्मात्तस्यजथः 
प्रायःप्राणस्य जय खव हि ॥ नानामामेः सुखदुःखप्रायं केवद्यं 
परमंपदम्‌ सिद्धमाभैण रुभ्येत नान्यथा शिवभाषितम्‌ । २ अथतद्टर- 
नाभ्युपायो योग इति अध्यात्मयोगाधि गमेन देवे मत्वाधीरे हर्ष 
दोक जहाति श्रद्धा यक्तिष्यानयोगादवेद्‌, यद्रा पचावतिष्टेते ज्ञानानि 
मनसा सह । बुद्धिश्च नविचेष्टेव तामाहुः परमंगतिम्‌ । तांयोगमितिमन्य॑ते 
स्थिरमिद्धियधास्णास्‌ । अप्रमत्तस्तदा भवति यदुत्मतत्वनतु ब्रह्मत 
दयोपमे नेर युक्तःप्रप्येत्‌ अजे्रुवं सर्वदेवि जात्वा देवं स॒स्यते सर्व- 
परोः-त्रह्मणेत्वामहसः ओमित्यात्मानंयुजीत विश्रतः स्थाप्य समदरीरः 
हरदीदियाभि भनसा सनिवेश्य बअह्याहयेन प्रतरेत विद्धान्‌ श्रोतांसि सक्ौभि 
, भयावहानि ओमित्येवं ध्यायथ अत्मानम्‌ | 


४. | भाषारीकासमेत ( १२५ ) 


घोतोको विद्धान्‌ योगी तैर-भकाररूपसे आका ध्यान करो-ओर यति- 
धर्मपकरणमें मनुने रिख। है कि.परमात्माके योगते भरत ओर भाषि पद्‌- 
थकि देते ते स्थ मृक्ष्मरूप दोनों देहेकि शीघ्र त्यागकर बंधनसे हट 
नाति-याज्ञवसकथस्मातिमें शिख हि कियन्न आचार इदिर्योका दमन अहिंसा 
दनि, स्वाध्याय,कमे-ईनका यही परमधर्म है कि.योगसे आत्माको देखना- 
मातंगमहर्षिका वाक्य है ब्राह्मण, अधिषठेम भादि सपूर्णं यज्ञोको छोडकर 
योगाभ्यासमें तत्प हज शांत होकर परज्रह्मको प्राप्त होतहि । ब्राह्मण, 
तिय, वेदय, खी ओर्‌ श्रूद इनके धिये पविचकर्मकि संति ओर मुक्तिक 
अथं योगसे अन्य कोई वस्तु नही रै-दकषस्मतिमे निषेध मुखसे करहि कि, 
स्वपवेय ( नोस्वयं नानाजाय ) जौ बृह्‌ ब्रह्म उसको योगीसे भित्र इस 
पकार नहीं नानते हं नेमे कुमारी ( कन्या ) चके सुखको ओर जन्माथ 
धटको नीं नानतहि-इत्यादि स्मतियोमें मोर महाभारतम भी योगमा- 
गमे व्यान कहि कि, उगोवकृष्ट { पतित ) वा धर्मकेक्षिणी नारीह वे 
दोनों भी इसमे परमगतिको मर्त होते हं संपृणेधर्माका ज्ञाता हो वा 
अक्रती ( पुण्यहीन ) हो धार्मिक हौ बाअव्य॑त पापी हो परुष हौ वा नपुस- 
कहो ठेसा मनुष्यभी नरमरणसमुद्रके महादुःख सेत्रनका जाननेक। 
अभिलाषी शब्दब्रह्मका अवषबन करति भगवद्रीतामें भी दिखा हे कि, 
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१ भूतभाव्यानवेक्षेतयोगेनपरमात्मनः।देषद्वयं किहायाश् सक्तो भवतिवंघनात्‌। 
२ इज्या चारदमादिंसादनस्वाध्यायकर्मणाय्‌ । अथं तु परमो धर्मो ययोगेनात्म 
दद्ीनम्‌।३ अचिष्टोमादिकान्सर्वान्‌ विहाय द्विजक्तमः।योगाभ्यासतर्तः श्रांतः 
पर्रह्माधिगच्छतित्राक्चणक्षवियविश्ां खीडुद्धाणां च पावनम्‌ । शांतये कमे- 
णामन्थदयोगान्रास्विविसक्तये। ४ स्वक्तवेयदितद्रद्यकुमास श्चीसुखं यथा । 
अयोगीनैव जानाति जात्य॑धोहि थथा वटम्‌ । ५ अपि वर्गावदृषटस्तु नारी 
वा धर्मकांक्चिणी । तादप्येतेन मिण गच्छेतां परमां गतिम्‌ । यदि वा 
सर्वधर्मज्ञो यदि वाप्यक्कुती पुमन्‌ । यदि वा धार्मिकेश्रष्ठो पदि वा पापकृत्तमः । 
यदि घा पुषूषव्याघ्रो यदि वा दैव्यधारकः। नरः सेव्यं महादुःखं जर 
भर्णसागरम्‌ । अपि जिज्ञासमानोपि दाब्दुब्रह्मतिवतेते 1 ६ धुंजघेवं लदा- 
त्मानं योगी नियतमानसः । शिं निवीणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति । 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानम्‌ ¦ 


( १२६ ) हठयोगप्रदीपिका | उपदेशः 


व्षीभूत है मन निसके एेक्षा मनुष्य सदा इसयकार आत्मयोगको करता 
{अआ ममे स्थितिरूष ओर मोक्ष है प्रम जिसमें एसी शांतिरूप स्थानको 
प्राप् होताहै नो स्थान सांस्योको भाप होतहि उर्षामे योगीभी नतिहं- 
आदित्यपुराणमें दिख है कि, योगसे ज्ञान होतोहै ओर मेमं ए्क रस 
चित्त रखनेको योग कहते हँ । स्कंदपुराणमें रिख है किं, जत्मज्ञानसे 
मुक्ति होती है वह आत्मज्ञान योगके विना नहीं हो सकता ओर षह योग 
चिरकारके अभ्याससेही सिद्ध होतदै-कुर्मपुराणमे शिवजीका वाक्य है 
कि, इससे आगे परमदुरुभ योगको कहताहू भिस सू्के समान ईश्वर 
आत्माको योगी देखते दँ योगरूप अथि शीघ्रही संपृणं पापके पनरको 
द्ग्ध्‌ करती है ओर प्रसन्न ज्ञान होति ओर ज्ञानसे मोक्ष होनाताहि-गरड 
पुरणमें कहौ है कि, बुद्धिमान्‌ मनुष्य तिसपकार यत्नकरे नेसे परमसुखहा 
ओर बह सुख योगसे मिरतारै अन्य किसीसे नही-संसारके तापसे तपाय- 
मान मनुष्यो छि योग परम ओषध है जिसकी निर्वेद (वैराग्य ) स 
उतत हुई बुद्धिपर अवरमें यसक्त है योगकूप अभिसे दग्धहुये द समस्त 
कैशसंचय भिसके ठेसा वह परमनिर्वीणपदको सदैव प्राप होतहि इसमे 
संशय नहीं है-पाप्र हुई ३ योगसिद्धि जिसको उसको ओर 


१ योगात्संजायते ज्ञानं योगो मय्येकचित्तता । २ आत्मन्ञानेन स॒क्तिः 
स्थात्तञ्च योगादते नहि ! सख च योगश्चिरं काटटमभ्यासदेव सिद्धति । 
३ भतःपरं प्रवक्ष्यामि योगं परमड्द्टेभम्‌ । येनात्मानं प्रपश्यति भावुमंत- 
मिवेश्वरम्‌ । योगाश्रिदैहति क्षिम्रमषं पापपंजरम्‌ । प्रसन्नं जायते ज्ञानं 
ज्ञानात्रिर्वाणमृच्छति । ४ तथा यतेत मतिमान्यथा स्याचिर्वृविःपरा । योगेन 
कम्यते सातु नचन्धेन तु केनचित्‌ भवतापेन तप्तानां योगेोरि परमौषधम्‌। 
परावरप्रसक्ता धीयस्य निर्वेदसंभवा । ख च योगाश्रिना दग्धस्समस्तङ्क- 
कसष्बयः । निर्वाणं परमं नित्यं प्राप्नोत्येव न संशयः । संप्राप्तयोगासेदधिस्त 
पूणोयस्त्वात्मदक्षंनात्‌ । नकश्चिट्यते कार्यं तेनैव सकलं कृतम्‌ । आत्मा- 
राभः सदा पूणः सुखमात्य॑तिकं गतः । अतस्तस्यापि निवेदः परानेद- 
मयस्य च । तपसलाभावितात्मामो योगिनः संयतेश्धियाः । प्रतरति महात्मानो 
भोगेनैव महाणवम्‌ । 





४.1] भाषाटीकासमेत ( १२७) 


मात्माके दशेनसे पणं नो है उसफो कुछ्भी करव्यं नहीं देखते 
उसने सषकर छिया-भत्माराम भौर सदा पूर्णरूप ओं आत्यतिक 
सुखको पराप्त है इसमे प्रमानेदरूप उको निर्वेद ( सुख ) होना- 
तहि-तपसे जानो आत्मा जिन्होने ओर कशे दँ इप्रिये जिनके रेस 
महात्मा योगीजन योगसेही महासमुद्‌ (नगत) को तर नतहै-भौर 
विष्णुधममिं रिखहै किं, नो सबभृतोका श्रय है ओर खियोंका भौर कीट 
पतरगोका भी उपकार है उस परमश्रयको हमरे प्रति कहो. इसमकार देष 
ओर देवषियोने काहे जिनको एेसे कपिषम॒नि पहि समयमे योगकोही 
श्रेय कहते भये-वासिष्रमे रिख है कि, हराम ! संसारके विषकानो वेग 
उसकी विषूचिका दुःसह हँ वह योगरूप ओर पित्र गारडमंत्रषेही शात 
होती है कदाचित्‌ कोई शकाकरे कि तत्वमसि आदि महावाक्येसि भी 
अपरोक्ष प्रमाण ( ज्ञान ) होतांहै तो किसलये अः 'तश्रमसे साध्ययोगमें 
प्यास करते -कदाचित्‌ कहो कि वाकयसे जन्यज्ञानके अपरोक्ष होनेमें 
प्रमाणका असंभव है सो न-क्योक्षि, तत्वमसि आदि वाक्रयोसे उस्न 
दुभा ज्ञान-अपरोक्षहे-अपरोक्ष विषयक हनेसे-चश्चसेहुये घट भादिके पत्यक्षकी 
तुस्य यह्‌ अनुमान प्रमाण है । कदाचित्‌ कहो फि, विषयकी अपरोक्षताको 
नीरूप( सूपहीन ) हेनेसे हेठुकी असिद्धि है सो टक नहीं. क्योकि अज्ञान- 
का विषय चित्त, ओर चित्तके संग ॒तादातम्यरूपको पप्र, ये दोनेहिं 
रूप जिसके ठेसी जो विषयकी अपरोक्षता वह्‌ भरीपकार निरूपण करने 
योग्य है नेसे पट आदिमे नब चक्षुकी संनिकेषेदशामे उसके अधिष्ठानरूप 
चैतन्यकी अज्ञाननिषृततिके होनेपर उसका चैतन्य अज्ञानका विषय होना, 
ओर उस घटका अज्ञान विषय चैतन्यके संग तादात्म्यकी प्रपि होना, ये 
दोनों अपरोक्ष ह-तिसीपरकार तत्वमि आदि वक्यसे शुद्ध चेतन्याकार 


१ यच्रेयः सर्वभूतानां स्रीणामप्युपकारकम्‌ । अपि कीटपतंगानां तन्न 
त्रेथः परं वद्‌ । इत्युक्तः कपिलः पूर्व देषेदैवर्षिभिस्तथा । योग एव परं श्रेय 
स्तेषामिव्युक्तवान्‌ पुरा । > दुःखहायम संसारविषवेगविषूचिका । योगगा- 
सुड्भ॑त्रेण पाचनेनोपशाम्यति । 


( ९२८ ) हटयोगमदीपिका । | उपदे 


वृत्तिकेः होनेपर उसके अ्ञानकी निघ्रत्ति हनेसेदी तत्व, अज्ञानका विषय 
नहीं रहा इसमे चैतन्य अपरोक्ष है इससे हैतकी असिद नहीं है-कदाचिे 
कहो कि, हेत अपयोनकं है अथीत्‌ अपने साध्यो सिद्ध नक करसकता, 
अपरोक्ता ज्ञानसे होती है इससे प्रत्यक्ष नो परोक्ष उक्तका विषयक हनेभे 
हेतु भयोनक है कृ शद्रियजन्यही अपरोक्ष नदीं होता, क्योकि मनं इदि 
नहीं है उसकोभी सुख आदिकी विष्यकता होनेसे व्यभिचार होनायग। 
अथवा अभिव्यक्तं ( प्रकट ) चेतन्यके अभित्रह्पसे नो भासमान होना 
बही विषयकी अपरोक्षतहि ओर आरणकी निङ्क्ते हेनिकोभी अभिव्यक्त 
कहतै-ओर परोक्ष वृक्तिके स्थठमें आवरण निवृत्तिका अभाव है इसमे 
वहां भतिव्यापररूप दोष नहीं है-जा भूर्नष्य रज्नु आदिमिं स्यं आदि 
भरमके उत्पादक दोषवाछ है उसको जो यह सपं नही कितु रज्न है इस 
वाक्ये उत्पन्न हुई जो वृत्ति कह आवर्णको निदृत्ते नहीं करतीहे इससे 
वहां परोक्षदी विषय है भौर वेदांतके वक्येसि जो ज्ञान उसत्र होतार 
आव्रणका निवर्तक होनेसे उह अपरोक्षही है, क्योकि पह मनन आसे 
रवं उतपन्न हुजहि ओर ज्ञाननिव्तंक भमाणकी ओसंभावना आदि संपूण 
दूषिके भभाव वििष्टटी उक्ष वेदातवक्योसे जन्यज्ञानको अन्ञानकी 
निववैकताै ओर उस उपनिषदेमि प्रतिपादन किये परुषको पताह इस॑- 
ध्तिसे भरतिपत्न ( सिद्ध ) उपनिषद्‌ मात्रसे जो नान.नादाहे उह योगसेही 
नानानायगा तिससे तत्वमसि आदि बाक्यसेही अपरोक्ष्नान हैताहै- 
सो ठीक नही है, क्योकि अनुमान अपयोनक है. क्योकि पत्यक्षके भरति 
ओर पर्वोक्तं अक्ष ( इद्धिय ) सामान्यके प्रति इदियरूषसे काप्णतंह 
इससे ईयसे नन्यत्वही भयोनक है ओर नित्य अनित्य साधारण भरस्य 
क्षमं तो कुछ प्रयोजक नहीं होताहे ओर उनके मततम तो किसी भत्यक्ष- 
मे इदिय कारण है ओर किसी प्रत्यक्षे शब्दविशेष कारणहै इसप्रकार दो 
काये कारणभाव होर्नोयगे अथौत्‌ एक कायैके दो कारण मानने पडगे-कदा- 


१ तं च्वोपरिषदं पुरुषं पच्छा । 


५, भाषारीकासप्ता ( १२९ ) 


विव कहो किम ईदिय नीह सोमी नहीं स्योकि, मन इद्रियोका नाथ 
यहं वचन मनुष्यके समान उदश् करे मनुरष्योक] यह राहि इसके समान 
मनुष्यों ही कुछ उककफो कहते कुट मनक ददरिय भिन्न नहीं कहत 
ओर्‌ तत्व तो यह है छि, मन इद्ियोमं एक असंडोपािरूपही है इसीसे 
पायु गदा) भादि कमद्विय ओर मन नेच आदि ज्ञनिंद्िय ह ओर नो परत्य- 
षहो वह रद्रि ओर जो अपरतयकष हे वह अतीद्विय कहातहि ईन शक्तिके 
निणीयक केशो अतीदियकता पमाणक ज्ञानको अप्रत्यक्ष कहते हुये मन- 
को ईदिय होना तीत करावे है मर दश ओर एक हदिय है यहं गीता 
वैचनभीं मनके ईद्विय नेमे प्रमाण है-अौर तवमसि जादि वाक्ये 
पैदा हृभा ज्ञान-शगसे उलप है, शब्दसे उतत हनेसे, -यज्ञ करे 
इत्यादि षाक्योसे उन्न ज्ञानके समान-इस अधत्यक्ष विरोधि शब्दजन्यके 
साधक अनुमानसे सलसव्यक्षथी है विरोधि पदा्थके साधक हैतुको सस्ति 
पक्ष कहूतेहै-कदाचिव्‌ कहे किं,यह अनुमान अप्रयोनक है सोभ नहीं क्योकि 
राञनन्य जञानकारी शब्दननक होताहै यह सषवभूढक अतुकूढ तके इस 
अनुमानभेरै-तेरे मतम तो शब्दतेभी भव्यक्षके स्वीकार कसनेसे दो काये कारण ` 
भाव होजार्थगे इसमे गोरवेहै-ओर मनन, निदिध्या्रनते पदे भी उचत 
ओर तेरे मतम परोक्षभी, उकतक्ञान अन्ञानका निवतैक नहीं होगा इससे 
अ्ञाननिवृत्तिकि मति बाध्ञानरूपसेही देतु मानना पडेगा यह भी गोर है. 
मेरे मतम तो समाधिका नो अभ्यास उसके परिपाकसे असंभावना आदि 
संपूरणं मरे रहित अ्थत्‌ अंतःकरणसे आत्मके देखेनेपर ओर दशैन- 
माघरसेही अज्ञानकी निवृत्ति हे नाती है इससे कोर भी गौरवका अवकाश 
नही हैर सपण भूतेमिं यह गुप्र आत्मा प्रकाशित नदीं होता है, परंतु 
षमी मनुष्य इस आसमाको सदेम ओर मुख्य नो बुद्धि उससे देख- 


१ हद्वियाणां मनो नाधः-मनुष्यागामयं राजा । २ कर्मदियं तु पाय्वादि 
भनेनेवादि धीद्धियम्‌ । प्रत्यक्ष स्यदिद्धियकमपत्यक्षमतीद्धियम्‌ । २ इदि. 
याणि दकं च । 


(९२५) हठयोगप्रदीपिका । [ उपदेशः 


ते ह-धीर मनुष्य वाणी ओर मनको रोकै इन वचनोसे लेकर अज्ञानकी 
निषृत्ति है अर्थं जिसका ठेस इसं कटवष्टीके म॒ल्युके मुखे दुटतारै म्युके 
उपदेशकोभी यह बात संमत है इसमे इसमें कोई विवाद्‌ नहीं है-ओर यदि 
मनन आदि पुवे उत्न्न हुभा ज्ञान परोक्षदी हे इससे परतिबेधनका किया 
गोरव तरीं है इस मतको मानेगेतो तब भी श्रवण आदिसे मनका 
संस्कार सिद्ध होनेपर उसके अर्नतर कारृहीमें आत्माका दक्षन सेभव है 
इससे उसके अनेतर वाक्र्योके स्मरण आदिको कट्पना करनेमे भी महान्‌ 
गोरवेहे- कदाचित्‌ शंका करो कि हम केवर तकं शष्दनन्य ज्ञानको 
अपरोक्ष नरी करहतेहं कितु श्र॑ति भी कहती हे साई दिखतिहँ कि, उस उप- 
निषदोसे के हुये पुरुषको मेँ पूता ह इस श्रतिमे नो पुरुषको ओपनि- 
पद्रूपं कहाहै वह कु उपनिषदोसे उपत्न नो बुद्धे उसकी विषयमा 
नरीं है, क्योकि प्रत्यक्ष आदिसि जानने योग्ये आपनिषद्‌ यह व्यवहार 
होनायगा जैसे बारह कपारोमें जाट कपारके हानेपरभी द्वादश कामें 
संस्कार फियि पदार्थे आठ कपारमिं संस्कृत यह व्यषहार नहीं होता 
ओर नैते द्विपुतर मनुष्ये एकपुत्र व्यवहार नहीं होताहै तैसे 
यहां भी समञ्षना ओर अन्यत्र तैसा व्यवहार नहीं होता इसमे 
उपनिषदमा्रसे जानने योग्यही यह प्रत्ययका अथं है जर मनसे जानने 
योग्य आत्माको मानोगे तो वह सिद्ध नहीं हेमा यह शका भी टक नदीं 
है, क्योकि भत्ययसे, उपनिषदे भिन्न नौ सवकारण हँ उनकी निघृत्ति 
( निषेध ) नरीं होती रै, कयो शष्दके अपरोक्षवादी अपने भी आत्माके 
परोक्षज्ञानमे मन आदि करण माने ह कितु मत्ययसे पुराण आदिजो 
अन्य शब्द्‌ है उनकीही व्याप्रत्ति होती दै, क्योकि शरुतिके वाक्यमि 


जपन ण ० अ, 


१ एष सर्वषु भूतेषु गूठोर्मा न प्रकाहते । दभ्यते ्व्रयया बुद्ध्या सुक्ष्म- 
या सृष्ष्मददीभिः । यच्छेद्राङ्‌मनसीधीरः-मल्युसुखास्मसुच्यते। २ तस्वौ- 
पतिषद्‌ं पुरषं पृच्छामि । 


५.1 भाषरीकासमेता (१३१) 


आत्मा सुनने योग्य है यह कंहाहे ओर वह अर्थं मु्चे भी संमत है इससे 
आपका कथन तुच्छ है र प्रमाणांतरको व्यात्तं श्रतिके तासयकी 
कपना तभी कर्न योगय है नब श्रू परमाण सिद्ध होनाय ओर 
पुराण आदि श्दातिरकी व्यावृत्तं तात्पर्यं तो श्रति आदिक] संमत 
हनेसे कपना करनेको उचितही है रसा पिद्ध होनेपर यह आत्मा मन- 
सेरी देखने योग्यै ओर मनसेही प्राप्न होनेयोग्य है इव्यादि श्र॑तिभी अना- 
याससे कगसकती है जो किसीने यह कहा है कि, दैन वृक्तिके मरति नो 
मनमा्रकोही उपादान कहती हँ उन श्रतियोके संग कुछ विरोष नही है । 
यह्‌ उनका कहना तो अत्यंतही विचारमें नहीं आसक्ता क्योकि, प्राणकी 
आकाक्षमें प्रवृत्त हई वे शरेति उपादानमें तत्पर कैसे होसकती हे क्योकि 
क[म, संकट, विचिकित्सा ( संदेह ) ये सव मनहीमे हैँ इत्यादि श्रँतिसे 
निश्रयपूवेक सब वुत्तियोका मनकोही उपादान कारण बोधन्‌ करदिया 
तब आकांक्षाके अभाव्से उपादाने तात्पय॑को श्रुति केसे वणेन केरसकती 
ह । पिरे दुसरी बीम ओंकारको ब्रह्मषोधक कहा है इससे गोकारभी 
अपरोकषन्ञानका हेतु होजायगा, इस हक निवारण करनेके हिय मनसे 
ही आत्मा देखने योग्य है. इत्यादि निश्चायक वचन हे इसरतिसे संपूण 
श्रुति वर्णन करने ( गने ) को शक्य हँ इसप्रकार वाक्नारसे अद 
भरथीत्‌ वाणीके नाटको समाप्र कसते ह सिद्धांत तो यदै कि, योगियोको 
 समाधिकेविषे दूर ओर विकृष्टपदार्थाका नो ज्ञानंहै संपूरणं शाम भसिद्ध 
वह ज्ञान परोक्ष नहीं है, क्योकि उससमय कोई परोक्षकी सामग्री नहीं 
है ओर स्मरण भी नहीं है क्योकि उनका पिट पथक्‌ २. अनुभव नहीं 
है ओर सुखओआदिके ज्ञान समान वह साक्षिस्वरूपभी नरीह क्योकि इसमें 
सिद्धांतका विधात है ओर मरभाणरहितमी नरींहै क्योकि संपूरणं परमाणेमिं 
करणका नियम है ओर चक्षुसे उलत्न भी वह ज्ञान नहीं है क्योकि 





१ श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः। २ मनसेचालुद्रष्टभ्यं मनरैवेदमाप्तव्यम्‌ । 
३ कामः संकल्पो विधेकित्छा । 


( १३२) हंटयगिपदापकष [ उपदेशः 


चक्षभादिका उक्त समय संनिकपै नहीं है तिसमे वह मानसिक पमाही 
कटनी चाहिय इससे मन पमाणरूप गीर इद्वियहै यह निर्दषिहै-ओर भी 
जो योग ओर श्रुतिके समुचचयी कपना करते हं उनके भी मतमें पूर्वोक्त 
द्षणोका गण तदवस्थे तिसमे यह सिद्धभया कि, योगनन्य संसार 
सहायक निश्रका एेसे मनसेही आत्मा नानने योग्येहे कदाचित्‌ कोई करै 
कि, कामिनीकी भावना करनेवारे पुरषको जैसे व्यवहित ( दूरस्थित ) 
कामिनीका साक्षात्कार अपमा होतांह इसीपरशर भावनासे उतत्न जआलम- 
साक्षाकारभी अपमा होजायगा सोभी ॐक नहीं क्योकि आत्मसाक्षाकाका 
विषय ( आत्मा) बाधिनन्हींहै ओर न दोषे जन्य है कामिनीका 
साक्षातकतार तो बाधित विषयक है ओर दोषनन्यभी है इससे अपमाणै 
तिससे भावनासे नन्य आत्मसाक्षात्कार अप्रमाण मही है कदाचित्‌ कहो 
शि, भावनाको समाधिक ज्ञापक मानोगे तो यह भी एक परमाण होनायगा 
सो ठीक नहीं क्योकि, भाषना मनकी सहकारि्णीरै इससे प्रमाणक 
निरूपणमे अनिपुण नैयायिक आदिकेनि भी योगनपतयक्षका अछोलिक 
प्वयक्षमे अंतर्मावे क्षिया दहै ओर योगते उत्पन्न हुये अशेरिक संनि- 
कैसे योगीनन व्यवहित विप्रकृष्ट ओर मृक्ष्म पदार्थह्प भी आत्मको 
यथार्थरीतिसे देखते है-सोई इस पातंनसूत्रमे करहि कि, उक्त समापि- 
मे नो सत्यर्ता (बुद्धि ) है उसके शब्द बौध ओर अनुमानसे अथीत्‌ 
युक्तिसिद्धक्ञान है उनसे वह परज्ञा अन्यविषयक होनाती है अथौत्‌ भित्र 
अथकोभी विषय करती है क्योकि उसका विषय निर्विकसक अ है-तिससे 
शञद्‌ पदां वृत्तिम ( घटल आदि ) पुरस्कार विनाही ओर अनुमान- 
व्यापकमें वतमान धर्मके पुरस्कार ( ज्ञान ) सही बोधके ननक, नियमे 
है इससे अर्के ग्रहणम योग्य विषिष्यमेही ततर्ह अथौत्‌ योग्यविषयकोही 
ग्रहण करते है -यहां व्यासनीका र्वा यह भाष्यंहे क्षि, शतनाम भगम 
विन्ञानहै-वह आगमविन्ञान सामान्थं विषय ह क्योकि आगप विशेषको 


१ ऋ्तभयतत्रमज्ञा शुतातुमानपरज्ञाम्यामन्यािषयाधिगोषारथत्वात्‌ । 


७५ भाषाटीकासमेत ( १३३) 


नही कहसकता, क्योकि विरेषरूपपे शब्दका संकेत नह| हातहि-इसपसे 
भारभ कके समाधि प्रापे भीपरकार यहुण करने योग्य वहु विशेष 
ओर वह्‌ पुरूषगत हेवा भूतसृश्मगत है-योगवीनमे कह हे कि, ज्ञाननिष्ठो 
वा विरक्तहो धैज्ञशे वाजितेदियहो योगकेविनादेवमभी ह परिये मोचको 
पप्र नहीं होता है ओर यहं श्रुति भी है कि, कर्मके संग उसीबातके कर- 
नेमे यह मनुभ्य आसक्त है जिसमें इस्तका मनरूप लिगि प्रविष्टहै ओर 
स्मृति भी है किं सत्‌ भसत्‌ योनियोके नन्मे इसका गुर्णोका संगही 
कारण ह~ देहके मरणक्षम्यभे चिसािषयमं राग आदिते उद्बुद्ध होति 
उीयोनिको जीव पप्र होति इससे योगहीनका अन्य जन्म होताही है, 
कयोकि मरणके समयमे हृदं ने विङ्कवता उसके जयोमी नरी हय सकता 
है सोई योगबीनमें करीरे कि, देहके अंतश्मयमें जिस्‌ > को विचारता 
है वही वह जीव होनाता है यही जन्मका कारणहै देहके अंतमे कोन 
जन्म होगा यह्‌ मनुष्य नहीं जानते है-तिसे ज्ञान, वैशग्य, जप ये कब्र 
शरम हज पिपीलिका (वेट) देहम गनाती हं ओर स्ञानसे छुटनाती 
हैतो वृ्रिकेपि इसा हुथा यह जीव देहके अंतमे कैसे सुखी हो 
सकतहि-योगिर्योको तो योगके षषस अंतकाले भी जत्मविचारमे मोक्षद 
होति जन्मातर नक्ष होता ई सोर भगवानने कष है ` फ मरण समयमे 
अचर मनसे भक्तेसे युक्त वा योगके बरसे मोक्ष होति गौर यह्‌ श्रतिभी 
है" कि एकस एक हदयकी नाडी हँ कदाचित्‌ कहो ङि, त्वमसि आदि 
वाक्यको अपरोक्षन्ञानका जनक माने तो उसका विचार करना व्यै है, 


क ७.9 क क क क 


१ ज्ञाननिश्ठोषिस्कोपि धमेज्ञोपि जितद्धियः | षिनायोगेन देवोपि नमेक्ष 
छभतेप्रिये । > तदेवलक्तः खहकमणेति दिग मनेयत्र निषिष्टमस्य 
३ कारणं. शुणसंगोस्य सदस्योनिजन्पसु । ४ देदावसनसमये चित्तेय्य- 
द्विभावयेत्‌ । तत्तदेव भवेज्ीष इत्येवं जन्मकारणम्‌ । देते किं भवेज्जन्म 
तन्न जानेसि मानवाः। तस्मात्‌ ज्ञाने च वेरग्यं जपश्चकेवलं श्रमः पिपीलिका 
यदाछश्रा ्रे ज्ञानादिशुच्यते । अश्रौकि वृश्चिको देदाति वा फथं सुखी॥ 
५ प्रयाणकाले मनक्लचरेन भक्तया युक्तो योगबखेनचेष । ६ शतं चै- 
काहदयस्य ताड्यः । 


( १३४) हटयोगप्रदीपिका । [ उपदेशः 


है-सो ठक नहीं क्यो $ वाक्थके विचारते उपपन्न ने ज्ञान है पह योगके 
दायं अपरोक्ष साधन है इसवरिषयमे योगवीनमें गौर ओर महादेवका 
बहुत संवादे उसमेसे कुछ यहां स्खिति ह फि, पवेती बोट जो ज्ञानी 
मरते है उनकी कैसी गति होती है-हे देवेशाहे दया अमृतके समुद! 
इसको फहो . ईश्वर बोरे कि, देहके अतम ज्ञामीकेो पुण्य पापसे नो 
फर भाप्र होता है उसको भोगकर फिर ज्ञानी होनाताहै फिर पुण्यसे 
सिद्धोको सग सेगतिको पप्र होता है फिर सिद्धकी कृपासे योगी होति 
अन्यथा नर्ही होता, फिर ससार नष्ट होनाता है अन्यथा नरी । यह 
शिवका कथनेहै. पर्वैती बोट ज्ञानी सदा -जञानसेदही मोक्षको कहते है 
तो सिद्ध योगसे योग मोक्षका दाता कैम नाता है ? ईश्रर बोरे ज्ञानस 
मोक्ष होताहि यह उनका वचन अन्यथा नहीं है-जेसे सब कहते हँ 
फि, सङ्गसे नय होताहै तो युद्ध ओर वैके विना जयकी प्रापि कैसे 
होगी-तेसेदी योगरहित ज्ञानसे मोक्ष नहीं होति इत्यादि-कदाचित्‌ 
कोई शंका करै शि, जनक आदिकोंको योगके विनाही प्रतिर्बध 
रहित ज्ञान ओर मोक्षसुने नते तो कैसे योगसेही प्रतिवेधरहित 
ज्ञान जर मोक्ष होगे-इसशंकाका उत्तर देते हं कि, उनको पु्वैनन्ममें 
किये योगसे उतत्ननो संस्कार उससे ्ञानकी प्रापि पुराण आदिमे 
सुनी नाती है सोई दिखाते फि जैसे जैगीषव्य ब्राह्मण ओर असित 
आदिव्राह्मण ओर जनक आदि क्षत्रिय ओर तुलाधार आदि वेदय ये पुषे 
नन्ममें किये अभ्याक्षके योगसे परमसिद्धिको प्रप्र हुये ओर धरमष्याध 
भादि सात भूद परवकभादि-अीर मेतरयी सुखमा शार्-शाडि्टी ये 
तपस्विनी -ये ओर अन्य बहुतसे नीचयोनिमे गतभी पूर्वनन्ममें किये 
अभ्यासके योगसे परमन्ञान तिष्ठाको माप्त हुये-जोर पूर्ेजन्ममें कयि 
योगके पुण्यके अनुसार कोई व्रह्मा कोई त्रह्माके पुत्र कोई देवषिं कोई 
रह्मि कोई मुनि कोई भक्तरूपको पाप्न हये ईह-अओर उपदशषकृ विनारी 
जलसाक्षा्तारवे हो नोँयगे सोई दिखातेहँ कि हिरण्यगभ, वसिष्ठ, 
द्‌, सनतुमार, वामदेव डक आदि ये पुराण आदिमे नन्मेही सिद्ध 


९.१ भाषार्तीकासमेता । ( ३५१) 


सुने ओर जो पुराण आदिमे यह सुनहि कि, ब्रह्मणही मेोक्षका अधि- 
कारी है-वह योगीसे भित्नके प्रियमे समञ्षना सोई गरुड पुराणम कहर 
ङि, नन्मातरमें किया योगाभ्यास जिनमनुष्ेकों नहह उनको योग 
भके षयि गुदर केश्य आका कमै वे सरसे गूढ हेते ओर शूदर 
वेदय होतेह ओर दयासेरहित क्षत्रियो नति है फिर अनूचान (विद्यावान)- 
यज्ञका कती-फिर कमेसंन्यासी होते है फिर ज्ञानी योगी होकर कमसे 
मुक्तिको प्रप्त होनति ह अर्थाव्‌ शरद वेदय आदि क्रमसे योगी हकर 
मक्तिको माप्त होनातहं इसपकाए सव नातिका अधिकार सुननेसे योगसे 
उतपन्न तत्वज्ञानके दरा सब मुक्त होते ह यह सिद्ध भया-भौर भष्टभी 
योगको तो श्रूद आदिका क्रम नहीरै क्योकि भगवानका यह वचनै कि, 
योगसे भ्रष्टमनुष्य, युद्ध जो धनी उनके कुमे पैदा होति अथवा बुद्धि- 
मान्‌ योगियोके कुमे पैदा होते -इतिअटम्‌-भावा्थं यहद कि, नबतक 
भाण जीवे ओर मनन मेर तवतक इसरोकमें ज्ञान कहांसे होसकता ₹ 
ओर जो मनुष्य प्राण ओर मनका रयकरदे वह मोक्षको प्रप्र होता 


अन्यमनुष्य किसीपरकार भी प्राप्न नहीं होताहे ॥ १९ ॥ 


मू-ज्ञात्वा सुपुप्रासदधदं कृत्वा वायुं च मध्यगम्‌ ॥ 
स्थित्वा सदेव सुस्थाने ब्रह्मे निरोधयेत्‌ ॥१६॥ 
भाषाथं-माण जर मनके छयविना मोक्ष सिद्ध नहीं होता यह कह। 
उनमें प्राणके छयसे मनकाभी खय सिद्ध होता है इससे पाणके छयकी 
रीतिका वर्णन कसे हँ कि, सदेव उत्तमस्थानमे अर्थात्‌ उत्तमरान्य ओर 
धारमिकदेशमे स्थित होकर सुषुभ्ना नाईके भेदनको भीप्रकार गुर 





१ योगाभ्यास्तो तृणां येषां नास्ति जन्मांतयष्टतः।योगस्य प्राप्तये तेषां शुद्र 
वैश्यादिकः कमः॥ खीखनच्छरद्त्वमभ्येति ततो वेश्यस्वमाप्तुयात्‌ । ततश्वक्ष- 
बियो विप्रः $षारीनस्ततो भवेत्‌ ॥ अनूचानस्ततो यज्वा कमन्याक्षी ततः 
परम्‌ ततोज्ञानित्वमभ्येति योगी सक्ति कमा्टभेत्‌ । २ शुचीनां श्रीमतां मेदे 
योगश्रटोभिजायते । अथवा योणिनामेव इरे भवति धीमताम्‌ । 


( १६६ ) हटयागम्रदौपिका । [ 


मुखसे नानकर ओर भाणवायुको मध्यनाहमिं मते ( संचारी ) के 
ब्ह्मरध ( मृद्धका अवकाश्च ) मे निरश्द्ध करे ( रेके ) प्राणका ब्रह्मरभमे 
नो निरोध दही खय है ओर प्राणफे खय रोनेपर मनका भी छयहोनाताहै 
सोई वासिष्ठे कद दै किं अभ्याससे ज मागोंकी क्षियाका क्षय रोना- 
तहि तब मन शांत होनाता है ओर निर्वांणरी शेष रहनाता है ओर पराण 
मौर मनका खय हेनिषर भावना विरेषरूप समाधि है सहकारी जिसकी 
एेसे अंतःकरणसे अबाधित आत्मसाक्षात्कार नव हीनाता है तव पृर्ष 
नीवन्मुक्त हो नातंहै ॥ १६ ॥ 
मख-युयाचंत्रमसो धत्तः काठं रमि दिवास्पकम्‌ ॥ 
भ क' पुषु्ा कारुष्य युद्यमेतइदाहतम्‌ ॥ १७ ॥ 
भः; ५; माणक खय हनिषर करका नय होता है इस्तका वणन 
कए! : वं ओर्‌ चंदरमा,रात्दिन हे स्वहूप निके रेसे काको करते 


५ 1 ॥ 


ह ~: ५५२ ना नाडी है बह स्स्वतीरूष नादी सूयं ओर चंद्रमाके 
किवं 1द्दुनस्प कार्की भक्षण करनव.ी है अथात्‌ नाशिका है य 
गुप पर कटः है तात्प यह्‌ है कि, अगर घडीतक सथं षता हे ओर 
अटा षडतक चंदमा षहुताहे जब सूर्यं स्वर बहता है बह दिन कहता है 
ओर व बदा बहतांहै तम रारि कहाती है. इसप्रकार पांच षडीके 
मध्यनही रा्चिदिनरूप कार होनातहि रोकिक अहोरात्रके मध्यमे 
योगि भरह अहोरात्र होते हँ ओर उधी लोकिक कालके मानसे जीर्वोकी 
आयुका प्रमाणं है जव सुषुम्नाके मामेसे वायु ब्रह्मरध्रमे रीन होनाता दै 
तम रानिरिनरूप कारके अभावसे कहा है कि, सुषुम्राकार्की भोक्री दै 
नितने कातकं वायु ब्रह्मरधमें रीन रहता है उतनेही कारुतक योगि- 
योकी आयु बढती है बहुत कार्तक कियाहै समाधिका अभ्यास जिसने 
एेरा योगी पिष्ट अपने मरणसमयको जानकर ओर ब्रह्मरधमें भाण 





१ अभ्यासेन परिस्पदे प्र्णानां क्षयमागते । मनः प्ररममायःति निव 
मदशिष्यते | 


४, |' भाषारीकासमेता । ( १३७ ) 


वायुको टेनाकर काका निदारण्‌ करताहै ओर अपनी इच्छाम दहका 
स्याम्‌ करता है ॥ १७ ॥ 


मुर-द्‌ा षततर नाडपद्रणण पजर ` 

सुषुभरा श्रभवा न्चाक्तः चषास्त्वव नरथकछः ` < 

भाषाथे-टस मनुष्यके पनरमें अर्थात्‌ पेनरफे समान रिरा अस्थि- 
यसि वषे हये शरीरमें बहतर रदसर नाहियेकि दारं अर्थाद्‌ बाटप्रवेय 
होनेके माग हँ उने मुुम्नानो मध्यनादी है वह गभि <न है 
अर्थात्‌ तिरसे थक्तको सुखहो एेसे शभु (शिवनी ) कौ दन्न - कि 
वह नाडी ध्याने भुके प्न करती है वा शभुकी प्रकटता "रर्‌ 
तरै सीसे शभिवी कहातीहै जथा सुख)सूपजो टि 7 : "को 
रोम कहते हैँ उसकी जो शक्ति बह शांभवी कहाती है कक, चे न्यदी 
अभिव्यक्ति ( प्रकटता ) का स्थान है ओर ध्यानम जआत्माङं साक्षाकारका 
हतु भी सुषुम्ना दै ओर शेष नो इडा पिगहा आदि नाडी ह वे सव निष्प- 
योजन ह अर्थात्‌ उनसे पूर्क्तं पयोजन सिद्ध नहीं हेता है ॥ १८ ॥ 

५ क, क क 1, (कि) 
प९-वूरयु : पचता पर्मदिूना १६ डस्‌ ॥ 
व्‌।पयेत्वा सुदुभ्नाया व्रद्ेदानरपतः॥ १९ ॥ 

भादाथ- नसे परिचित अर्थात्‌ अभ्यास किया वायु जठरभिके संग 
कुटीदक्तिको बोधन (जगा) करके निरोध ( रोक ) कै अभावसे 
सरस्वदीकूप सुषुभामे दिष्ट हो नाता है इससे वायुका सुषुन्नामे पवेरके 
छियि अभ्यास करणा उदितं है ॥ १९ ॥ 

य ठ [५ 

मृट-एुषुप्रावाहनि प्रण द्विद्धयत्यव्‌ सनुत ॥ 


त 


अन्यथा वितरभ्यासः प्रयासयेद योगिना्‌॥२०॥ 


भाषार्थ--नब पाण सुषुघ्रमें दहने रगता है तथ मनोन्मनी अवदय 
सिद्ध हा जाती § ओर पाणके सुषुघरावाही न होनेपर तो सु ु्राके अभ्यासे 


(१३८) हटयोगमदीपिका | उपदेशः 


=, १ ५ 


भिन्न जितने अभ्यास योगियोके हं वे सव वृथा हं अर्थात्‌ प्रिश्रमके श 
जनके होनेसे उनसे कोर अथ सिदध नीं होति ॥ २० ॥ 
मूट-पएवनो ध्यते येन मनस्तेनेष वध्यते ॥ 
मनश्च वध्यते येन पवनस्तेन वध्यते ॥ २१॥ 
भाषाथं-योगी निससे पवनका वेन फरछेता है उसीमे मनका भी 
सेन करेता है ओर निष कारणपे मनका बंधन करसकता ई उसी 
रीतिसे प्राणकोभी बांध सकता है अर्थात्‌ मन ओर पवन इनं दोनोमे 
एकके बधनसे दोनोका वधन हो सकता है ॥ २९ ॥ 
मृर-दैतुद्रयं तु चित्तस्य वासना च समीरणः ॥ 
तयोषिनष्ठ एकर्सिमस्तो द्वावपि विनश्यतः ॥२२॥ 
भाषाथे-चित्तकी परवृत्तिमे दोहैतु हँ एक तो वासना अर्थात्‌ 
भाषना नामका संस्कार ओर प्राणवायु वासना ओर प्राणवायु इन दोनो 
भते एकके नष्ट होनेपर वे दोनोभी नष हो नति ह-यहां यह आशय 
कि, बासनाके क्षय होनेपर-प्वन्‌ ओर चित्त नष्ट हौ नाते हँ ओर पवनके 
क्षीण होमेप्रर चित्त ओर वासना नष्ट हे जति ह-ओर चित्तके क्षीण हने. 
पर पवन ओर वासना क्षीण हनति ह-सोई वासिष्ठे काह कि, है राम 
राणक क्रिया जोर वास्षना ये दोनो चित्तके भीन हँ उन दोनेकि मध्यमे 
एकके नष्ट होनेपरवे दोनी नष्ट हो नाते है-ओर वाधिषटमे ही व्यतिरेके 
( निषेध ) के दवारा कहे क्षि, नवतक मनका छ्य नहीं होता तमतक 


णग णण 





१ दवेवीजे रम चित्तस्य प्राणस्य॑दनदासना । एकस्मिश्च तयोर्न क्षि 
द्वे अपि नश्यतः। २ यावद्विटीनं न मनोन तावद्वासनाक्षयः । नक्षीणा 
वासनायावन्चित्तं तावद्रक्नाम्यति॥ न यावद्याति विज्ञानं न तावच्चित्तसंक्षयः। 
यावन्न चित्तोपष्ामो न तावत्तर्ववेदनम्‌ ॥ यावन्न बाक्षनानाटरस्तावत्तत्वा- 
गमः कुतः । यावन्न तच्वकषप्रापिनं तावद्वालनाक्षयः ॥ तत्वज्ञानं मनोनारो 
वासनाक्षय एव च । मिथःकारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितान्यतः ॥ त्रय एते 
समं यावत्र स्वभ्यस्तासुहुर्महुः । तावन्न तसंपापिभंवत्यपि समाशितैः। 


४. | भाषाीकासमेता । ( १३९) 


वासनाका क्षय नहीं होता है ओर इतने वासनाका क्षय नक्ष होता तब- 
तक चित्त शात नहीं होता है ओर नवतक विज्ञान नहीं होता तब- 
ठक चित्तका संक्षय नहीं होता है-भौर नवतक चित्त शात नहीं होता 
तबतक तत्वज्ञान नहीं होता है-आर नवतक वाक्षनाका नाश नहा तदतक 
तत्वका आगमन कहां-जौर जब्रतक तत्वका आगम्‌ (प्रपनि)नहो 
तबतक बासनाका क्षय नी होता-इससे तघ्वज्ञान मनका नाक्-ओौर षाप्त- 
नाका क्षय ये तीनों परस्पर कारण होकर दुःखे साध्यसूप होकर स्थित 
है इससे जबतक इन तीनोंक्षा समरीतिसे वासवार अभ्यास तकया जाय 
तवतक अन्य कारणोसे तत्व (ब्रह्मज्ञान) की संमा नीं होती है॥२२॥ 
मूर-मनो यत्र विरीयेत्‌ पवनस्ततर रीयते ॥ 
र क, कन, थ = ऋ 
पवना सयत यत्र मनस्तत्र वयते ॥ २३॥ 
भाषाथ-निसमे मनका स्य ह्येता है वहांही पवनकाल्यहो 


जाता है ओर जहां पवनका स्य होता है वहां ह मनभी दीन ह 
नाता है ॥ २३॥ 
# वा १ च षि 
मूर-दुग्धांबुदत्सपिटितावरुभो तो तुस्यक्रियौ मानस- 
भ, ^ £ अ 
मारुता € ॥ यता परत्तत्र पनः प्रबत्तर्यता मन 
1 ज $ 
स्त्र पर्द्वृत्तः॥ २४॥ 
भाषार्थ-दृष ओर नल्के समान मिरेहये मन ओर पषनरूप नो 
चित्त ओर पाण हवे दोनों तुल्यक्रिय है अथौत्‌ दोनोकी भ्रब्रत्ति तस्य 
होती ६ अथीत्‌ निस नाहियेकि चक्रमे वायु प्रवृत्त होतांहै उसी चक्षमे 
मनकी प्रवृत्ति होती है ओर निस चक्रमे मन प्षृत्त होता है उषी चक्रमे 
वायुकी प्रवृत्ति होती है सोई वासिष्ठमे कहा है कि, भाणि्योके पाण भौर 
चित्त दोन अविनाभाव ह अथात्‌ एके विना एक नहीं हकत है 


१ अविनाभाषिनी नित्यं जंतूनां प्राणचेतती । इसुमामोदवम्मिश्रे तिल- 
(क [अ 
तेरे द्रवस्थिते ॥ ङरतश्च विनाशेन कथ मोक्षाख्यमुत्तमम्‌ । 


( १४० ) हठयोगपदीपिका [ उपदशः 


ओर पष्य ओर सुगेधके समान भिषेहुए्‌ तिर ओर तेरके समान स्थित 
ओर ये अपने विनाशस मोक्चरूप उत्तम का्ैको करते हँ ॥ २४ ॥ 
सट-तत्रकनाश्चादषरस्य नाश ए्कप्रवत्तरपबत्तिः ॥ 
९ न € क र ् ५५१ 
अष्वस्तयोशेद्रियकगषृत्तिः प्रष्वस्तयेोर्मक्षपद- 
~ ह 
स्थ सिद्धः ॥२५॥ 
भाषा्थ-उन देने पवन ओर मनके मध्यमे एकं मन वा पवनके 
नारासे दुसरे पवन वा मनका नशि होता है ओर एक मन्‌ वां पवनके 
न्यापस्से दूसरे मन वा पवनका व्यापार होता ह ओर नेबतक मनर 
पवन्‌ नष्ट नरी होते तवतक संपुणं इन्द्ियोका समुदाय अपने > विषयमे 
प्रवृत्त होता है ओर नब मन ओर पाणका भटीमकार थ हो नाता है तब 
मोक्षहप पदकी सिद्धि होती है, क्योकि इन देनोका छ्य होनेपर पृषषकी 
अपने स्वरूपम स्थिति होजनाती है ओर इस्‌ मूके श्ोकका उत्तरश्षोक 
योगबरीनर्मे यहं सिखा फि, षडंगयोग आदिक सेवनसे पवनका नाष 
साधन करने योग्य है ओर मनका विनाश तो गुक्के प्रसादद्वारा निमेष- 
मात्रसे सुसाध्य है ॥ २५॥ 
भूः क [| ०9 ॥ 
ठ--रसस्य पनसन्धवं चचख्त सवभावतः ॥ 
४ द ९ $. ® (क (4) भू क्‌ 
रसा १द्‌/ मना पद्ध कि निद्रयति भूत ॥२६॥ 
भाषाथ-अर रस (पाया ) ओरमनये दोनों स्वभाक्से चंचर दै 
यदि रस ओर मन यें दोर्नो वषनाय तो मूतरछमे देसी वस्तु कौन है जौ 
सिद्धन हो सवै अथात्‌ सष पदाथं सिदध होसकते ह ॥ २६ ॥ 
मु नि 0, 7 ( 
क-मूच्छितो हे व्याधीन्भृतो जीवयति स्वयम्‌ ॥ 
क . ध. ५ £ 0 
पद्ध: चचरता धुत्त रस्‌ वरयुश्च परित ॥ २७॥ 
भाषाथं-ओौषधिविशेषके येोग्यसे नषटहुई है चपरता भिसकी एसा 


१ तत्रापि साध्यः पवनस्य नाशः षदंमयोगादिनिषेवणेन । मनोषिनाप्रास्तु 
येः प्रसादा्िमेषमाप्रेण सुसाध्य एव । 


९, भाषाटीकासमेता ५ ( १४९ ) 


रस मूच्छित कहत ओर कुभकके अंतमे स्यकसे निवृत्त वायुको मूच्छित 
कहतेहै. ई पवती!मूच्छित क्षियाहुभा पारद ओर प्राणवायु सपं सोगोको 
नष्ट करता है ओर माशहुजा अर्थात्‌ भस्म कियाहवा पारा ओर ब्रह्मरथे 
छनि प्राणवायु, यह अपने साम्ये मनष्यको दीधेकाटतक निवा सकता 
है ओर वदध क्ि हृ पे दोनों अर्थात्‌ किथाविकेषसे गुटिकाकार किया 
हज पास ओर्‌ भकुविकेमे धारणिशेषसे धारण कियाहुजा माणवायु ये 
दोनो आकाशेगतिको करते हँ अर्थात्‌ दह योभी पक्षियोके समान आका- 
शमे उडसकतांहे सोर गोरक्षकदातकमे कहि ङि, भि्ांजन पनके समान 
अथौवं पिस हुए अननके समृहको तुय गोाकार वायुरूप ओर पकार 
सहित त्च ( प्राण ) भरुकुवियेकि मध्यमे है उस तत्वका ईश्वर देवता 
उस ईश्वरम भराणको चित्तसहित छ्य करे पांचवी पथेत धारण 
करे, यह वायु सग ॒चित्तकी धारणां योगी जर्नोका आकाशे गमन 
करती है ॥ २५७ ॥ 
र-मनःस्थर्य स्थिरे वायुस्ततो विदुः स्थिरो भवेत्‌ ॥ 
विदुस्थेयात्सदा सं पिडस्थेय प्रजायते ॥ २८॥ 

भाषाथ-मनकी स्थिरता हेनेपर प्राणभी स्थिर होतोहे ओर वायु- 
की सिथरतात्ते वीथकी स्थिरता होती है ओर बीका ध्थिरतासे सदेव बर 
होतहे ओर उसेही देहकी स्थिरता होतीै ॥ २८ ॥ 
मूट-रद्वियाणां मनो नाथो पनोनाथस्तु पारुतः॥ 

पारतस्य ख्यो नाथः स ख्यो नादमातितः)॥२९॥ 

भाषाथ-श्रोत्र भादि इन्दियोका नाथ ( पवक ) अंतःकरण मने 
भौर मनका नाथ प्राणेहे ओर प्राणका नाथ मनका येह ओर बह मनका 
छ्य नादके आश्रितहै अथौत्‌ नादमें मनका य होतांहे ॥ २९ ॥ 

१ यद्विन्नाजनपुंनलभिभमिदं वृत्तं शरुवोश्तरे तत्व बाधुमयं पकारसदितं 


ततरेश्वरोदेवता । प्राणं तत्र विद्छास्य पेचधयिकं चित्तान्वितं धारयदेषखे- 
गमनं करोतियमिनां स्थाद्वायुना धारणा ॥ 


१ 


२ 


( १४२)  हव्योगगरदौपिकी । [ 


मूक-पोऽयमेवास्तु मेक्षास्यो मस्तु वापि सतातरे ॥ 
मनः प्राणख्ये कथिदानदः सप्रवतेते ॥ ३० ॥ 
भाषाथं-सो यही चित्तकारय मोक्षरूप ह अर्थात्‌ ईइसकोही मेष 
कहते हे अथवा मततम इसफो मोक्ष मतमानो, क्योकि चित्तका छ्य 
सुषश्िमे भी होता है तोभी मन ओर माण्के र्य होनेपर जो कुछ अकथनीय 
आनंदं प्रकट होतार उप्त अनिवेचनीय आनेदके प्रकट ह्‌नेपर जीवन्मुक्ति 
रूप्‌ सुख अवश्य होतांहै ॥ ३० ॥ 
पूर-प्रणष्रशास्तनिशाषः प्रध्वस्तविषययह्‌ः ॥ 
निश्वष्ठो निविकारथ्‌ खयो ज्यति योगिनाप्‌॥३३१॥ 
भाषाथ-निषमे श्वस ओर निःश्वास भरीपरकार नष्ट होजाय 
अथौत्‌ बाहरी पवनका नो भीतर प्रवेश दह शरास, ओर भीतरी 
पवनका बाहर निकासना यह तिःश्ास, यह दोनों निसमें न रहँ ओर 
इन्दियोसे विष्योका अरहण करनाभी निक्षस भटीप्रकार नष्ट हीनाय, 
ओर देहकी क्रियारूप वेष्टाभी निसमे न रहै; ओर अंतःकरणकी क्रिया- 
रूप विकारभी निमे नहो, एेसाना यागियोका य ह अर्थात्‌ ध्यान 
करने योग्य वस्तुके आकारकी जा अतःकरणवृत्तिहै, वह स्वस उत्त- 
महै ॥ ३९ ॥ 
मृर-उच्छित्रसवेषकस्यो निरेषाशेषयेष्ितः ॥ 
स्वावगम्यो छयःकेोऽपि जायते वागगोचरः ॥३२॥ 
भाषाथ-निसमें मनके परिणामरूप संपूर्णं संकरप नष्ट होगये हो 
ओंर निसमें संपृणं वेष्टित न रहे हौ अथोत्‌ करचरण आरदिका व्यापार 
निवृत्त होगया हो ओर जो अपने जपही जानने याग्यहौ अथौव्‌ जिसको 
अन्य पुरूष न जानस्के ओर जो षाणीकाभी अगाचर ह अर्थात्‌ वाणीभी 
जिसको न कहुसके एसा विरक्षण लय योगीननोकी प्रकट ( उखत्न ) 
॥ ३२. ॥ 


५.1] भाषाटीकासमेत ! ( १४३) 


= ई $ क्वि 
मुट-यञ् रष्िटेयस्ततर भूतेद्वियसनातनी ॥ 
® भर $ ज 3 @ अ 
सा शक्ति्मविथूतानां दरे अखुशष्य द्यं गते ॥२३॥ 

भाषार्ध-निस ब्रह्मरूप विषयमे अंतःकरणक्ी वृत्ति रोती उपे 
मन छ्य होति ओर पथ्यी आदि पव महाभूत ओर्‌ श्रोत्र आदि इन्दिय 
ये जिसमे न हों वह अवि्या, योक सत्कायेवाद मतमें अविद्यामे संपूण 
काका समह रहता है. सत्का्ैवाद यहे कि, षट आदिकार्यं सत्रूपहै- 
सौर भाणिरयोकी शक्तिरूपं विद्या ये अविद्या ओर विद्यारूप दोनों अलक्ष्य 
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भह्यमेरी योगियोके स्य हो नाते ॥ ३३ ॥ 


पररु-ख्यो ट्य इति प्राहुः कीदशं ख्यरक्षणम्‌ ॥ 
अपुनवोक्न(त्थानाछया विषयविस्मृ्तिः ॥ २४ ॥ 

भाषा्थ-वहुतसे मनुष्य टय रेसा कहते हैँ परंतु छयका रक्षण 

( स्वकूप ) क्या रसा कोई पु तो शब्दं आदि संपूरणं विषर्ेक्ी वा, 

ध्यान करनेयोग्य विषयकी जो विस्मृति उसको छ्य कटूते हँ क्योकि उस 

मनमें फिर वासना नहीं उठती ह वा वह मन फिर वासनाभोका स्थान नहीं 

रहता है ॥ ३५ ॥ 

इुट-वेद्ाक्चुएरा्णानिं समन्य्गाणक इव ॥ 


एकेव शभिवी मुद्र शप्ता दुर्वधूरिवि ॥ ३५॥ 
भाषा्थ-चरो वेद ओर रटोशाच्च ओर अष्टादश १८ पुराण 
ये सब सामन्य गणिका (व्या ) के समान क्योक्षि ये अनेक पुरषकि 
नानने योग्यै-ओर एक पूेक्ति समि्वीमुद्रारी कृर्वधूके समान गुप्र ह 
कृयोकि उस्रको कोई भिरा मनुष्य दौ नानसकताहै ॥ ३५ ॥ 
$ ६ $ _ ¢ € @ ® = 
परट-अंतठेक््यं बहिहशिनिमेषोन्मेषवनता ॥ 
‡ [के क ४०५ क 
एषा ख भवी अद्र वद्राश्चषु गापता ॥ २६॥ 
भाषार्थ-चित्तके$ स्याथ माणट्यका साधन नो शांमषीमुद् 


( १४९४) हयोगपरदीपिका | उदे 


उसफे कथनके अभिर जचायै-प्रथम शांभवीयुद्राका वर्णन कर 
तेह कि, भीतरके नो आक्र आदिचक्र ह उनके मध्यमे अपनेको अभीष्ट 
जो चरौ उसमें रक्ष्य ( अंतःकरणकी वृत्ति ) हौ ओर भाहिरके विष- 
यमे जो दृष्टिहो वह निमेष ओर उन्भेषसे वनित हो अथात्‌ पक्षम 
( पटख ) के संयोग ओर वियोगस्ते हीन रो, कयोक्षि चित्तमें ध्यान करके 
योग्य नो वस्तु उसके आकारके भविश्च होने निमेष उन्मेष रहित मकारित 
नेत्र यने रहतेह-वेद ओर शाखि गुप यह मुद अर्थात्‌ ग्वेद आदि वेद 
भौर सांछ्य पातंनर आद्विलाशोन भी शिषीहुईं यह्‌ युदा शभवी कहा 
तौहै करि, इससे देभुका आविभीव ( परकध्ता ) हतै वयह मुदरी रमु 
भगवानूने कीरे ॥ ३६ ॥ 
मूर-अंतक््यविीनचित्तपवनो योग य वतेते 
हृष्य नन्र्तारया बह्यः वरयन्रपरयत्रप॥ 
भुद2य सखद शअभवा भवत सा ख्न्व्‌ बरहर 
(नि $ (कप # $ ५ 
रुन्याश्चुन्यावरक्षम स्फुरति तत्तत एर शभवम्‌२७ 
भाषाथ-अव शमवीमुदके स्वरूपको पक्र दिखते कि, निस 
कामे योगी इसभकार ववे अथंत्‌ स्थित रहै कि, भीतर अनाहता 
(निश्च ) पद्म आदिमं नौ सगुण मूं आदि रक्ष्य दै वा त्वमी 
आद महावक्येसि रक्ष्य जो जीव ईशर्के अभेदक भँ वमह ईस 
वायका अद्म ब्रह्म है उसर्मेरी विरेषकेर जिसके चित्ते ओर पवन , 
(भाग ) प दोनों छीनहों ओर निश्वर हँ तरे निमे एसी हृष्टि (नेत्र) 
से दद्ः धारके देरमें देखताहुञभी अदष्टके समान हो अथीत्‌ बाह 
सके विषयक ने नानताहुमा भधोदृष्टि रदतहै-यह पूररेक्ति शाभषी नमः 
की दारै ओर नै क्ेशोको शिप उसे मुद्रा कहते हयदि यह मुद्र 
गरक प्रसादे प्रप्त होनाय तो वह शभव रोमभुमगषान्‌का तत्व जिसको ` 
इसमकार नरं पतासक्ते कि, यहहै शामषीमद्रामे भासमान वंह ` 


8, १ भाषादीकासमेदा ( १४५ ) 


क कम 


योगिर्योको प्रप्त हने योग्य आत्माकूप त्च अर्थात्‌ ध्येथाकार्‌ वृत्तिके होनेस 
शन्यसे विलक्षण भोर अंतमे ध्येयाकार वृत्तिकेभी अभाक्से अश्नन्यसे विरक्षण 
वास्तविक वस्तु, योमीननोकं मनम स्पुस्ती है अर्थात्‌ भतीत होती है-सोई 
कहा है कि अनन्यब्ुद्धि होकर अर्थात्‌ अन्यविषयमे बद्धिको न हगार 
भीतरफे रक्ष्य ( व्रह्म ) को दिके उन्मेष निमेषे वर्जित नोस निरतर 
आनंदस्च देखताहुगा संयमी (योगी) दयता यह शंभर मुदा होती ओर 
तेतके ज्ञाता गिरेश्च (शिव) नें यह गुप्र खी है ओर यह दुरभमुदा 
तत्के जभिराषी योगिजनकि मनको छय करती है ओर मुक्तिको भरी- 
पकार ९ है ओर उद्धे ओर भोदि हौकर ओर उदद्धैवेध ओर अधः- 
शिर हकर स्थित योगी इस राधायंत्रके विधानस भूमिम रहताहुभाभी 
नीवन्भुक्त होता दै-भावाथं यह्‌ द क, भीतसके टस्यमें सयहृये हँ चित्त 
पवन जिसके ओकर निश्च ताण जिकर एेसीं दृ्टिसि बाहिरके विषयको 
देखताहुजाभी न दखनके समान हो एसे योमीकौ यह शमरीमुदा होती 
है यदि यद युर्के रसादस परापतद जाय तो योगीको, न्य अशन्यसे 
विषक्षण जे ंभुका पदरूपर परम तख है वह प्रतीत होता है ॥ ३७ ॥ 
गट-प्रीश्चामव्याश्च सेचय अवस्याधाममेदतः॥ 
भण (भ + | ~. क 
भीचत्तटयानदः शन्यं चत्छुखरूपणं ॥ २८ ॥ 
माषाथ-इस पूर्वोक्त श्रीमती शंमवीमुद्राके ओर खेचरीमुद्रकेि 
द्वारा अवस्था ओर धाम ( स्थानं ) के भेद्स अर्थात्‌ शभवीमुद्रामे बाहिर 
टृष्टिति बहि .स्थिपि ओर खेचरीमुदामें भरुकरीके मध्यमे दृष्टिसे स्थिति 
होती है गौर शरभिवीमें हृदय, भावनाका देरा है ओर खेचरीमें भरकुटिका 
मध्यही देश है इन दोन मेदोमे देश्च कार वस्ुके परिच्छेदसे ओर सना- 
१ अतरक्ष्यमनन्यधीरविरतं पश्यन्मुद्वा संयमी दृष्टुन्मषनिमेषवनमितमियं 
मुद्रा भवेच्छ्रंभवी । गुप्रेयं गिरिदेन तत्रिदुषा तत्रेष तस्वाथिनामेषा स्या- 
यमिनां मनोढयकरी मक्तिप्रद्‌। दुभा ॥ उर्ष्वदृष्स्धोटष्टेरष्वेवेधो दयधः- 


शियः । सधायत्रविधानेन जीवन्धुक्तो भवेस्ितो । 
७ 








( १४६) हयोगपदीपिका [ उपर्वैशः 


तीय विजातीय स्वगतरूप भदस शम्यं ( रहित ) चिदानंद्‌ स्वरूप भात्ममें 
चित्तके छयका आनेद होता है अथीत्‌ दोनो शांभवी सेचरीमद्राओंका 
अवस्था ओर धामरूप साधन अंशम तो भेद है ओर चित्तटयके आनंदरूप 
फलके अंशम भेद नरी है ॥ ३८ ॥ 
मूतर ज्योतिषि सेयोभ्य किविदुत्नपयद्धबो ॥ 

पूवेयोगं मनो युजनरन्पनीकारकः क्षणात्‌ ॥ ३९॥ 

भाषा्भ-भय उन्मनीमुदाका वर्णन करते दँ कि नेजंकी कनीनिकारूप 

तारको ज्योतिमें अथौव तार्योको नासिकाके अग्रभागमें सयोग करनेसे 
शकाश्चसान ना तेन उसमें सयुक्त करके भरकुटियोको चित्‌ ( कुक ) 
उपरको करदे ओर पक्त नो अतः रक्ष्य बहिः दृष्टि (भीतर क्य बाहिर 
दृष्टि ) रूप योग है निस रेषा अंतः-करण ( मन ) उसको युक्त करता 
हु योगी क्षणमात्रमे उन्मनी अषस्थाका कारक हीतांहै अथीव्‌ पूर्वोक्त 
अवस्थासे स्थित योगीकी उन्मनीमुदा होती हे ॥ ३९ ॥ 
प्रर-फेविदागमनारेन केचित्रिगमसंङुरेः ॥ 

क (> ० ® 0 भस, # 

क्चत्तरकण अद्यात्‌ नव जानत तारकम्‌ ॥ ४०॥ 

भाषार्थ-अव इसका वर्णन करते है कि, उन्मनीके विना अन्य तर- 

णका उपाय नकं है कि, कोई शास ओर तत्र आदिक ज्ञाता आगमके. 
जारे अथीत्‌ जिससे बुद्धिम पदाथ आनाय उद्र आगम कह्ने ह वे शाख 
ओर तेञरूपोके समृहसे मोहको माप हानाति हँ अथौत्‌ नास्के समान बेष- 
तके कर्ता नो शाखतेत्रमें कहेहये फ उनर्भेही माहित रहते ह उनमें 
आसक्त हुये बेध नति है-ओर कोई निगम (ब्द) भक्हनो फरक 
समुदाय उनसही मोहित रहते ह-गर कोई वेरेषिक आदिं अपनी कल्पना 
कियिहुये रूप नो युक्ति विशेषतकं उनसेही मोहित रहत ह-परंतु तारक- 
को नहीं नानते हँ अथत्‌ सैसारसमुदके तरेका उपाय जो पूर्वोक्त उन्मनी 
उसको नहीं जानते द-मावाये यह है #ि, गोर शच्च ओर तत्रके नासे 


[* ४, भाषाटीकासमेबा ( १४७ ) 


कोई वदोक्त फएरोसे-कोईं तकंसे-मोहित रहते है परेतु उन्मनीष्प तार 
कको नही नानते हं ॥ ४० ॥ 
मरू भ षि (ध न कि 
छ-अधन्मीटितरोचनः स्थिरपना नापायदतेक्षण- 
श द्राकवपि रीनताद्ुषपनयतरिष्पदभविन यः ॥ 
न्योतीरूपपश्चेषधीनपलिरे देदीप्यमानं प्रं तकत 
तत्पदमेति वस्तु एं पाच्यं किमजापिकम्‌॥४१॥ 
भाषा्थं- जये उन्मित ( खेटे ) किये हँ नेच भिसने ओर निश 
हं मन निस्षका ओरनासिकके बारह अंगरपर्येत अयभागमें सगय है ने 
निसने-सोई षसिष्ठने कहि कि, दादश अंगु पर्थत निर्भर जो नासिकाके 
अग्रभागे आकाश उसमें यदि ज्ञान, दष्ट दोनों भटीपकार शांत होनाय 
तो प्राणका स्पद ( गति) स्क नाती है-रेसायोमी भौर देह इद्विय 
मन इनके निस्पदभावं ( निश्रह्ता) से चंदमा ओर सुथकी भ ठीनताको 
करताहुभा अथीत्‌ देह, मन, इदिर्योकी निश्चकतत्नि पाणके सचारको 
भी रोकता हुमा सोई कभी अयि हँ कि, नहां मनभी त्रियो 
नाता ै-इसपूर्वाक्त भकारका योगाभ्यासी ज्योतिके समान सबका 
प्काशक- ओर आकाञ्च आदिकी उत्पत्तिके दारा सयका कारण ओर 
अखि (पूण › रूप ओर अत्यंत मकाशषमान ओर देह इद्िय मन॒ इनका 
-साक्षीरूप पर-ओर वास्तविक तत्रूप-नो वह पद्‌ है नि्रको यह नरह 
कह सकते कि,- वह यह है-ओर योगीजनन निमे नाय उसे पद कहते 
ह्-उस प्रम ( सक्ष उत्तम ) आत्मसखरूयका याप होतार अथौत्‌ 
उन्मनी अवस्थामें योगी अपने स्वरूपे स्थित होताहै-ईसमें भधक भौर 
कया कहन योग्य है अन्थवस्तुरओकी तो अवदयरी पाप्नि हाती है-मावाथ 
यह है कि, निसके आध ने खुरे हो मन स्थिरहो नासिकाक अग्रभागमें 
दृष्टि हो ओर जिसने देह भादिकी निश्वरुतासे प्राणकेभी छीनक्रालियाहो. 
१ द्वादश्खरप्थते नासाप्रे विमर्ष । संविद्शोः प्रशाम्यत्याः प्राणस्पंदौ 
निरभ्यते | 





( १४८ ) हयोगमदीपिका [ उपदशः 


दसा योगी, ज्योतिसरूप सबकं कारण, पुण, देदीप्यमान सा्षीरूप नो 
तत्त्व उस परमपदको भाप होता इसमे अधिकं कया कहने योग्यहै॥४१॥ 
( (प प क्र क ७, स्स केच 
मट-दवबान पनयान्‌ रत्रा च्व लँ पूजयत्‌ ॥ 
पर्वैदा पूजयेधिगं दिवाराधिनिरोधतः ॥ ४२॥ 

भाषाथ-जव उन्मनीभावनमिं कालके नियमका अभाव वर्णन 
करत हँ कि दिनम अथात्‌ सूयक संचारमें हिगका पूनन न केरे अधौत 
सवके कारण छिगरूप आत्माका ध्यान कर सोई कहा है कि,ईइस आत्मासे 
आकाश्च उतपन्न जा ओर यहां ्यानही पएननशब्दसे छना पुष्प आदिमे 
पूजन नहीं सोई वासिष्ठे वसिष्टनीने कीहे फि, आत्माका उपहार (भेट) 
ध्यानही है ओर प्यानही इसका अर्थेन ( पूना ) ह - मक किना यह आत्मा 
प्राप्त नहीं हेता है ओर रतिम अ्थौत्‌ चंदमक्रे गरमभी हिगरूप 
आल्माका पूजन न करे क्योकि, चंद्र ओर सूर्यके रमे चित्त 
स्थिरता नर रहती है कहभी अये ह क प्राणवायुके चायमान होनेसे 
चित्तभी चायमान होनातहि ओर दिवि ओर रातरिके निरोधको करके 
सबकाटमें छिगका पनन केरे कयोफ सूयं ओर चद्रका निरोध हनेपर 
प्राण सुषुम्नके अतगत होनातांहै ओर उससे मनकी स्थिरता होनाती है 
उससमय छिगरूप आत्मका ध्यान करे सोई कहौ है कि, सुषुम्नाके अंत- 
गेत सुक होनेपर मनकी स्थिरता हौनाती दै-भावाथं यदह कि, सूर्य 
ओर च॑द्रमाके संचार आत्माका ध्यान करे ओर सूर्यं ओर चद्‌ संचारको 
रोककर सबकारमे आत्माका ष्यान करे ॥ ५२॥ 


मूल-रव्यदक्िणनाडिस्थो मध्ये चरति मारुतः ॥ 
तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्सिस्थाने न संशयः ॥४३॥ 
भाषाथ-अब सेचरभुदाका वणन करते हँ कि, इडा पिंगला नामकी 


त 


१ एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । २ ध्यानोपद्‌ारणवात्मा ध्यानमस्य 


महार्चनम्‌ । विनातेनेतरेणायमात्मा ङभ्यत एव न । ३ सुषुस्नांतर्गते भानौ 
येय न 
मनःस्थैर्य प्रजायते 1 
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४. भाषारीकासमेता ।, ( १५९ ) 


जो सव्य दक्षिण नाडी ह उनमें स्थित प्राणवायु निक्त मध्य प्रदेशमे गमन 
करताहि उसी स्थानमें खेचरीमुद्रा स्थिर होनाती है इसमे संशय 
नृहींहै ॥ ४३॥ 
ॐ कभ श मे न्यं $ ५, ] सि 
मूक-इडापिशख्योपेष्व शुन्यं चेवानिरं असेत्‌ ॥ 
(0 ५ द ८ 1 
तितं चय मुद्रा त्य सत्य पुनःपुनः ॥ ९९॥ 
भाषाथ-इडा पगरा नो सव्य दक्षिण नाडी है उनके मध्यमेनो 
शून्य (आक ) दै वह गुन्य जिसमे पराणारयुको यस ठे ओर शल्ये 
पराणकी जो स्थिरता उसफोही ग्रास कहते हं उसदृन्यमे सेचरीमुदा 
स्थिर होती है यह बात वारवार सत्यै ॥ ४४ ॥ 
मू ९ $ न र ¢ % ॥ 
ट-सुयाचद्रपसामध्य्‌ नरट्बातर पुनः ॥ 
9 (न = प्र क द = 
सास्थताव्या्चक्र या साद्रा नाप दचर।४५॥ 
भाषाथ-सूर्यै ओर चदरमा अर्थीत्‌ इडा जर पिंगराके मध्यमे नो 
निरारंब अंतर( अवका‰ ) है उस आकाोके सम॒दायरूप चक्रमे क्योकि, 
भ्रकुरिके मध्यमे सव॒ जआकाशोका समन्वय (मेर ) है सोर कहर 
कि, पांच सरोतोँसे युक्त भ्रका मध्य है उस उक्त अवकारमें नो भीभकार 
स्थितं हो वहं खेचरी नामकी मुद्रा होती है ॥ ४५ ॥ 
क = अद 
` मुट-षापाद्यत्ादत वाय साक्षच्छा शवष्ट्मा ॥ 
धूः क $ (५ वः. $ ~ अ ६ 
र्यद्‌तुर इदन्या सुतरा पश्विप मुल ॥ ५६ ॥ 
भाषाथ-निस खेचरीमुदामें च॑दमासे अमृतकी धार उपत्न हेती ह 
वृह लेचरीमुढामे साक्षात्‌ दिवनीको बह्म ( प्यारी ) है ओर अतुरु अथात्‌ 
जिसकी उपमा न हौ ओर दिव्यकूप अर्थात्‌ सब नाडियोंमें उत्तम नो 
सुष॒श्ना द उसो पश्चिम मुखे विषे िहासे पूणे कर ॥ ४६ ॥ 
ग्ड, न्वः  @ = (> म 
पृट-पुरस्ताद्व एयत नाता खचर भवत्‌ ॥ 
१ स नै प ® ® 08 
अभ्यस्ता खेचरी भुद्राप्युन्पनी प्रजायत ॥ ४७ ॥ 


( १५५ , हठयोगप्रदीपिका । | उपदशः 


भअाषाथ-भीर पुवेमुखके विषभी पूणे करै अर्थात्‌ सुषुभ्ाको प्राणसे 
पृणे करे तो निश्वयसे अथोव्‌ निःसेदेह खचरी नामकी मुद्रा होती ओर 
यदि पूरवमुखमें माणसे पूणं न करे ओर पश्चिम मुखमें कवल जिहापेदी पूष 
करदे तो सेचरीमुदा मृद अवस्थे पदा कर्ती ह इस्त वह्‌ निश्चित 
नहीं है ओर अभ्यास कीहुर खचरीमृदाभी उन्मनी हानाती है अथात्‌ 
चित्तके ध्येयाकार होनेसे तुयीवस्था हौनाती ह ॥ ४७ ॥ 


ह (६ ० 


मूः र (| ५ 
ठट फवायध्य शिकस्थार्‌ धनस्तव इत्‌ ॥ 
ध > शः ५ क 
ज्ञातव्य तंत्पद्‌ ततत कखन विदत ॥8८॥ 
भाषाथ-दोनों भक्वियोके मध्यमे शिवरूप दैशवरका वा सुखक्प 
जत्माका स्थानद उस्रि वा जामामे मन टन हौताहि अर्थात्‌ 
मनकी वृत्तिका प्रवाह रिवाकार होजाताहै ओर दह्‌ चित्तका ठय तुय- 
पद अथीव्‌ नाग्रत्‌ स्वप्र सुषृप्रिसे चौथा पद नानेना ओर उप्त पदमे कार 
( मृल्यु ) नही है अथवा सूय ओर चेदके निरोधस अवस्थाकै क्षयको कारक 
समय नहीं है सोई कह अयि ह कि, सुषुम्ना करके भोगनवारौ है ॥४८॥ 
अ द त = (~ 
मर-भनभ्यत्छ्दरा तव्धावत्स्याद्यागनाद्रतः॥ 
ॐ ७ (किप्‌ अ = 
सप्राप्तपागनद्रस्यं काल नास्ति कदाचन्‌ ॥₹९९॥ 
भाषा्थ-योगी नवतक योगनिदधित हे अर्थात्‌ संपरणं वृत्तियोका 
निरोधरूप नो योग वह्‌ निद्रारूप निक्षका हो वह योगनिद्वित कहातहिः 
तबतक खचरीमुद्राका अभ्यास करे ओर नित योगीको योगनिद्रा भरी- 
पकार प्रप्र होई हो उसकी किसी काटमेभी मप्यु नही हाती ॥ ४९॥ 
(जि 9 ॐ ४ 04." क षि 
मृट--नराख्व मनः छता न काचहद्‌पि [चतयत्‌ ॥ 
४ $ भ ४ ० क (नि (क 
स बह्याम्यतर व्यान वटबत्त्ठातं धुवम्‌ ॥५०॥ 
भाषा्थ-जो योगी निरव ( निराश्रय ) मनको करके किंचित्‌ 
भी चिता नहीं करताहै अधात्‌ सखचरीम॒द्राक सिद्ध होनेपर ब्रह्मकार 


१ प्रबुद्धाबह्वियोगेन मनस! महत सह । 


धः ] माषारीकासमेता @ 


वृत्तिकाभी परमवेराग्यपते व्याग करति वह योगी बहिर ओर भीतरके 
आकादमे घटके समान निश्वयकर रिकतहि अर्थात नेमे घट आकरे 
विषय बाहिर ओर भीतर आकाशम पुणे होतार तिसीभकार चे वशी वुदकि 
होनेपर आनक परित्यागसे योगीमी ब्रह्मे पण दिकतांहै ॥ ५० ॥ 
६, | +) १ ग कै 
पट~बहवायु्यथा खनस्तथा पष्य न्‌ शयः ॥ 


स्वस्थनि स्थितमिति पवनो मनप्त पह ॥ ५१ ॥ 
भाषाथ-खेचरीमुदाके विषय देहसे वाहिरका पवन निसमकार ठन 
हेपि, क्योकि, उसकी भीतर प्रवृत्ति नहीं हेती, तिष्तीमकार देहके 
मध्यका वायुभी छीन हनति क्योकि, उसकी ब्राहिर परवृत्ति नरी हती 
इसमे संशय नरी दै किन मनसदित प्रजन भराणकी स्थिरताका स्थानो 
ब्रह्मरथ है उसमें निश्वहताको प्राप होजाताहै ॥ ५१ ॥ 


मरर-एवमभ्यप्तमानस्य वायुमा दिवानिशम्‌ ॥ 
अभ्याप्ताज्जीयेते वायुमेनस्तमरेव रीयते ॥ ५२॥ 
भाषाथ -इसपूवोक्त म्रकाप्से माणरूप वायुका माग जो सुषुम्ना 
उसमे यातरिदिन अभ्यापत करतेहृए योगीके अभ्याससे जिस भाधारमे 
प्राणवायु जीण होनाताहि अथोत्‌ च्य. होनातहै उसीवायुके छ्यापिष्ठान 
( स्थान ) म मनभी रीन होनातहि ॥ ५२॥ 


मूक-अमृतेः परवयहेहमापादतलमस्तकम्‌ ॥ 
पिद्धवत्येव पराकायेो महाषरुपरक्रमः ॥ ५३ ॥ 


क (क 


इति वचर्‌ । 
भाषाथ-योमी पादतल ओर मस्तक परयत देहको सुखिर (चंद्रमा) 
से निकसे नो अमृत उनसे सेचन करे तो उत्तम है काया निकी ओर 
अधिक ब प्राकम जिसके एसा योगी पूर्वोक्तं अमृतके स्नानपे रुद्ध 
होनातोहै ॥ ५३ ॥ 


( १५ ) हउथोगपरदीपिक [ । | उपदेशः 


मूर शक्तिमध्ये मनः कृत्वा शतत मनहमव्यगाम्‌ ॥ 
पनक्ता मन आरोक्य धारयेत्परं पदम्‌ ॥ ५8 ॥ 
भाषा्थ-रक्ति ( कुण्डलिनी ) के मध्यमे मनको धरकर अथाव 
कुडरटके आकारका मनको करके ओर शक्तिको मनके मध्यमे करके 
अथौत्‌ शक्ति ध्यानके अशते शक्तिको मनमें एककरके ओर उसमे 
कुडरीका बोधन कफे सोई गोरक्षने कदा है कि, मन ओर पवन सहित 
कुंडी वहिक योगसे प्रबुद्ध हौती है ओर अंतः-करणरूप मन्ते मनको 
देखकर अथीत्‌ मने देखनेकं ढा बुद्धिका स्थिर करफे सर्वोत्तम स्वरूप 
जो परमपद है उसकी धारणा करे अथीत्‌ ब्रह्मे मनको रगे ॥ ५४ ॥ 
मूर-खमध्ये दुर चात्पानमात्ममध्ये च खं कुर्‌ ॥ 
श + नि ह क ® 
वे च खपय करता न कचदपि चितयत्‌ ॥५५॥ 
भाषाथ-आकारके समान पूर्णं जो ब्रह्म उसके विषे अपने आत्माको 
करके अथात्‌ ब्रह्य भ ह, ेसी भावना करके अपने रूप स्वरूप आत्मामं 
पुण बरह्मफो करोमे ब्रह्मं रेस भावना कर, ओर संपूणं प्प॑चको ब्रह्म- 
मय करके अथौत्‌ ब्रह्मरूप विचारकर किसीकीभी चिता न केरे अथोत्‌ में 
ब्रह्मं इस ध्यानकाभी परित्याग करदे ॥ ५५ ॥ 
मूट-अतःशन्यो बहिःशुन्थः गन्थः कम इवंदरे ॥ 
[1 ९) क ९ ४. . € 
अतःपूणा वहिःपणः एणः दभ्‌ इवाणव्‌ ॥ ५६ ॥ 
भाषाथ-ईइसपकार समामे स्थित योगीकी अपने स्वरूपम स्थिति 
का व्णनकरते ह कि, अंतःकरणमें शन्यहे अथीत्‌ ब्ह्मसे अतिरिक्त 
वृत्तिके अभावसे दृसरेकी प्रतीति न होती हो ओर दुसरे न देखने अतः 
केरणसे बाहिरभी इसमकार गुन्य हो जैसे आकारामें स्थिते षट भीतर 
जीर बाहिर नसे शरन्य होता है-ओर तिसी मकार हृदयेके आकाशरूप 
अंःतकरणम ब्रह्माकार वृक्तिके होनेसे वा त्रह्मकी वासनासे, वायुसे पणं हो 
ओर अंतःकरणसे बा हद्याकारसे बाहिरभी पूणे हो अथात्‌ सत्तारूपसे बा 


ग 


५ भाषाटीनसने ( ९५६) 


[न ७ च, 


ब्रह्मतीरिक्त वृक्तिके अभावे वा ब्रह्मरूपे इसप्रकार पणं हो जैसे समुद्के 
विषे इवः हज कभ चारोतरफसे नर पूं होता है-इसीमकार समाधिमे 
स्थित पुरषभी ब्रह्मे पृं होता है ॥ ५६ ॥ 
नः ९. स 
प्ूट-पह्याचता न फतेव्या त्ेवातिरचितनम्‌ ॥ 
९०७५ जथ 00, क 
सव चत परत्यस्य नं कचद्‌पं चर्यत ॥५७॥ 
भाषा्थ-समाधिमें स्थित योभी बाहिस्के माछा चंदन आदि विष- 
योकी चिता न केरे ओर तिसीपरकार भंतःकरणमें मनस कसना फ्यि नो 
आशामोदक, रेतमेदिर, वाटिका आदि हैँ उनकाभी चितन नकर 
इसथकार बाहिगभीतरकी संपृणे चितार्थोका परित्याग करफे किंचित्की 
भी विताने क्रे अथोत्‌ प्रमेगग्यसे ब्रह्मकाखत्तिकाभी परित्याग 
करदे कथो ब्रह्मकारवृत्तिका त्याग अपने स्वूपमं स्थितिरूप मुक्ति जीवन 
समये ही ह जाती है ॥ ५७ ॥ 
(1 व 6 ह $ $ अ 
मुट--त्कटपमा्कटनव्‌ जगत्छसश्र सकटपमान- 
भ = [का (० 
कृटनव्‌ नार्व ॥ सकलयपानरमतियुत्सन 
® करि ५ र भ [अ ~ 
नर्विकटपमानल्त्य ननन्दचपकवाद्रुूह समं 
(क्र 
शांतिम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भाषा्थ-वाह् ओर आभ्येतर विताभेके परित्यागसे शांति भी होती 
है इमे बतिष्ठके वाक्यका परमाण देते हँ कि, मानसिक व्यापारस्प नो 
सकत ह उसकी रचना रूपी यह्‌ शृश्यमान सपुणे जगत्‌ ह भथात्‌ बाह्य 
भपंच मनेही करित है ओर भश्चामोदक शेतमदिर षाटिकाआदि नाना 
प्रकारके विषयेकी कट्पनाका जे विक है वहभी सकत्पकीरी रचन 
अर्थात्‌ मानसपपंचभी सकटपकीही र्चनारूप है इससे हराम ! संकल्प 
मामे ओ मति अर्थात्‌ बाह्म ओर आभ्यतसफे भपंचमें जो सत्यतर बुद्धि है 
उसफो ्याग दे कदचित्‌ कहो कि, फिर क्या करूं इससे कहत कि 
निर्विकल्प आश्रय होकर अर्थात्‌ भात्माके विषे नो कतां भोक्ता सुसी 


( १५४ ) हटयोगपदीषिका [ उपदे: 


दुःखी-सनातीय विजातीय-स्वगत भेद-देश कार वस्तु परिच्छेदूष 
परिशिष्ट कल्पना दहै उनसे रहित जो निर्विकलपरूप अर्थात्‌ पूर्वोक्त विरिष्ट 
कल्पएनापे शरन्य आत्मा है उसकोही धारणाका विषय करे हे राम ! 
निश्वयसे त्‌ शांतिको पाप्तहो उस शांतिसे फिर षुखको भ। पाप्र हो नायगा- 
सोई भगवानेने गीतामें कहां है किं विचार हीन पुरुषको शांति नी 
होती है ओर अशांत मनुभ्यको सुस कमि होताहै ॥ ५८ ॥ 
अ छ कर$+ $ (कि 
मूठ -कपूरमनटे यद्रतछथद सारुड यथा ॥ 
तथा सेधीयमानं च मनस्त्वे षिरीयते ॥ ५९ ॥ 

भाषाथ-जेमे कपुर अभ्रिं सयोग करनेसे विरेषकर रीन होता है 
अर्थात्‌ अधिके आकारो जाति ओर जसे नरमे सयुक्त किया सैंधव 
रवण विङीन होति अथौत्‌ दवणके आकारको त्यागकर नराकार होनाता 
है-तिसी प्रकार तत्वूप आत्मामें सयुक्त किया मन बिरीत होता ह । 
अथौत्‌ आत्माकार हो नाता है ॥ ५९. ॥ 
मू -ज्ेयं सवे प्रतीतं च ज्ञानं च मन उच्यते ॥ 

लानं ज्ञेयं समं नष्ट नान्यः पया द्वितीयकः ॥६०॥ 

भाषाथ-अवब मनके ठय हेनेषर द्वैतकाभी छ्य वणेन करते हैँ कि, 
सेपूणे नो ज्ञेय ( ज्ञानके योग्य ) अथीत्‌ ज्ञात परतीयमानहै भौर ज्ञान 
यह्‌ सष मन कहाताहै स्योकिये सथ मनकी कल्पनामात्रं यदि 
ज्ञान ओर स्तेय मनसहित नष्टौ नायते दुसरा माभ नीह अथव 
मनका विषय नो द्वैत है षह नही रहता है ॥ ६५ ॥ 


परल मनोहरयमिदं कषवं यत्किचि्सचराचरम्‌ ॥ 
मनसो हयन्मनीभावहितं नेवोपरभ्यते ॥ ६१ ॥ 
भाषा्थ-यह दीखता हुभा भो स्थावर जंगम ( चराचरं ) सुप 


णगि का 


१ चाभावयतः शातिरशातस्य कुतःसुखम्‌ । 


५, ] भाादीकासमेता । ( १५५ ) 


सहित नगत्‌ मे कुछ है बह सप्र मन॑स देख योग्य हे अथात्‌ मनसे कसित 
हे अथात्‌ मनकी कसना होनेषर प्रतीत हाताहि ओर्‌ कल्पनाकं अभावे 
प्रतीत नहीं हेतंह इसमे भ्रमरूपही है भौर थमका शरीर परतीतिमा् होता 
है-कदाविप्‌कहा कि, रेसे कहगे ते बौद्धमतका प्रसंग होनायगा सों ठीक 
नहीं क्योकि,परमक अपिष्ठान व्रह्मफो सत्य मानतेहै-मोर उक्त मनके उन्म- 
नीभाव ( विय) डत (मेद ) मतीतदही नहीं होति मरथकि देत भ्रमका 
हेतु जो मनका सकस है उक्तका अभावहै ॥ ६१॥ 


क (+भ (कर ४ (अदि 

परट--ज्ञपवस्तुषारत्यागाद्रख्य याति मानप्तम्‌ ॥ 
0 धा ब्र भ 
मनप्‌। बिटय जातं कवल्य्वाशष्यत्‌ ॥ ६२ ॥ 
भाषार्थ-ज्ञानका विषय जे चशाचररूप हृद्य है उकषके परिप्यागप 
अर्थात्‌ नामरूषत्मकर जगत्के वनित कएेमसे मन विदयको प्राप्न होनाता 
है अर्थात्‌ सचिदानेदरूप आत्माकार हजात। है ओर मनका विद्य 
होनेपर कैष्रद्य शेष रहनाता दै अथीत्‌ अद्वितीय जत्मारूपही रेष रहता 
हे ॥ ६२ ॥ 
मुः ~ (कके + 5. 
वृछ-एव नानावधापायाः पम्यक्स्वानुभवान्वताः ॥ 
[^ धे [द ॥ £ +£ क ४ 
सपापिमामाः कथताः एवाचार्थणदत्पाभः॥६२॥ 
भाषाथ-दसपकार नानापकारके उपाय ( साधन ) है-निनके ओर 
भलीमकार नो अर्थात्‌ संशय ओर विपर्यैयसे रदित अनुभव उससे युक्त 
चित्तव्तिनिसेधरूप समाधिके मिं अथीद्‌ म्ाफिके उपाय पिक महात्मा 
आचार्यो कहे है अ्थौत्‌ समाधिके अभ्याससे महान्‌ ( गुद्ध ) ३ आत्मा 
( अंतःकरण ) जिनका एेस महात्मा मत्स्येद आदि पषोचार्थोने अपने अनु- 
भवसे पूर्वोक्त समाधिके मोग वर्णन कयि हँ ॥ ६३ ॥ 
ह घ्र भटः $ (५ भ्र, # 2 

ग्रट-पुपुक्चायं इडाहन्य सवाय चदरनस्पन ॥ 


ङ 


मनोन्मन्ये नमस्तुभ्यं पहार्तये यिद।त्पने॥६९॥ 


( १५६ ) हय्योमतदीगिका [ उष्देषः 

भाषाथ-सपुन्ना जदि नाहियेसि इत्य द्ये आचारं उनके 
णाम करते दँ करि, मध्यनाईडरूप सुपुस्नाका अर जपारराकिरूप कड. 
हिनीको नौर चंदमाक्े हे जन्थं निसक! एसी सुधाक ओर तयौवस्था- 
रूप उक्ष मनौन्मर्नक। नमस्कार है मा मनोन्मर्ा दह इदि मनरूप 
जो नड पदार्थं है उनकोभी चेतनताकी संपादक होने सबसे षड शक्ति 
( चित्‌ शक्ति पुरुष ) सूपहै ओर नो चेतन भस्मा स्वरूप हे-इस 
छोकमें तुमको नमस्कार है इस्‌ पदकः! सवत्र संवध ह ॥ ६४ ॥ 


पट-अशक्यतत्वमोधानां धढानापपि संमतम्‌ ॥ 
प्रतते गोरक्षनाथेन नादोषप्रनधुष्यते ॥ ६५ ॥ 


भाषार्थ-अनिकभकारके समाधिके उपायोको कहकर नादानुसेान 
रूप मुख्य जो उपाय ह उसके व्णनकी ्रातिज्ञा करतंहं कि, अन्यन्न 
( मखं ) होनेपे भिनको तचज्ञान अशक्य है उन मृटोकोभी नो सुमत है 
भर अपिशब्द पठित मनुष्योको तो सःत क्योन होगा रेमे गोरक्षनाथक 
कटेहये नादोपासन अर्थात्‌ अनाहतप्वनिका सेवन वणेन करते हँ ओर 
यह्‌ नादका अनुसंधान गोरक्षनाय महान्‌ पृरुषने कहि इससे अपर्य करन 
योग्य है ॥ ६५ ॥ 

[क्‌ (कि क क (न 

पट--श्रासादनाथन सपाद्क्दटयुव्रदः 


(क 


कथिता जयंति ॥ नादातुप्ठधानकमेफयेव 
पन्थाम स्यतं ख्यानाम्‌ ॥ ६६॥ 


भाषाथ-श्रीमादिनाय { हिवर्जा ) ने सवाकराड चित्तके छयके 
रकार कहे हँ ओर वे सर्बेत्तम सपमे वर्तेत ह हम तो एक नादातुसंधान 


च 6 [| 


( नादकासेवन ) कोही केवर अत्यंत मुख्य छ्यके साधनों . मानते हैँ 
कयो, दह्‌ सबसे उत्तम ह ओर्‌ गोरक्षनाथको अभिमत ह इससे वय 
करने यस्येह ॥ ६६ ॥ 


४, भाषाटीकासमेत ( १५७ } 
प्रट--युक्तिने स्थिते याभी युतं सधाय चभवीम्‌ ॥ 
भ ९ 
णुयाहृक्षिणे कणं नादमंतःस्थयेकवीः ॥ ६७ ॥ 
भाषाथ-जव दीमिर्वीमुदास नादानसंधानका वणेन करत हं कफै.मुक्त- 
सन ॒िद्धासनमें स्थित योगी भीतर रध्य जर बाहिर दृष्टि इत्ादि 
गरथसे कहीहुई शाभवीमुद्राको करके ओर एकाग्रचित्त होकर दक्षिणकणेके 
विपे सुषुम्नानाडीमं वर्तेमान जे देहके भीतस्का शब्द रै उसको सनै सोई 
तिपुरसारसयुचयमें कहि कि, तारके संस्कारकाकती नादं प्रथमतो उन्मत्त 
भ्रमरोके समृहका जो शब्द उकषके समान ओर फिए पवनस भरेहुये शोभित 
वेशे शब्दकी तुर्य भौर किर पंटाके शष्व समान ओर समुद्रकः श॒ब्दकी 
तुस्य धीर ओर फिर ग्नतेहुये मेषका न शब्द उसके समान गभीर 
दसा पूर्वो नाद इस देहम सुपुस्नान(डीके छिद्रमे तेता ॥ ६७ ॥ 
मल-श्रवणपुटनयनयुबरप्राणसुखानां निरोधनं करयेम्‌॥ 
भ श 
शदसषुत्रासर्णा स्फुटममहः श्रयते नद्‌ः॥ ६८॥ 
भाषार्ध-अव पराङ्मुखीनादीसे तादके अनुसंधानका वर्णेन करते 
हैँ कि, कर्णं ओर नेर ओर प्राण इन तनके युगर ( दोदर ) नीर 
मुख इनका निरोध करै अथौत्‌ हाथकी अंगु इनको रके ओर निरो 
धभी इस वचनके अनुषार करै कि, अंगृषेपं दोनों कार्नोक। ओर त्जनी- 
यसे दोनों नेका ओर मध्यभाओसे ना्षापुयोका ओर कारके पठनेसे 
तर्जनियेसि मकरा आच्छादनकेरे इसपकारकः इद्रियोका निरोधं करनेपे 
णायामेसि मद्टरहित जो स॒षुम्नाका मागे है उसमें स्पुट( प्रत्यक्ष ) अमर 
( सष्ठ ) नाद्‌ सुनाई ॥ ६८ ॥ 


१ आदौमत्तालिमाखाजनितस्वसमस्तस्संस्कास्कारी दोसो वांशिकस्या 
निकभरितलसद्शमिःस्वानतुद्यः ¦ चटानादायुकारी तद्व च जरुधिष्वानधी 
य गभीये गर्न्पजजन्यशोषे पर इह ऊषरे वर्तते ब्रह्मनाडदाः 1 

२ अंग॒ष्टान्याुमी क्ण तजनीभ्यां च चक्षुषी । नासापुटौ तथान्याभ्यां 
प्रच्छाच् कस्णानि च। 





( १५८ ) हठयोगधदीपिका [ उपदैज्ञः 
६ (५ | र थ्‌ ® न 
परठ-भरमश्चे वटश्च तथा पस्वयाओप च ॥ 
® _ क ९ € क. , ५ 9 
निष्पत्तिः सर्वयोगेषु स्याद वस्थायतुष्रयम्‌ ॥६९॥ 
भाशभ-अजव नादको चार अवस्थाओंका वर्णन करत कि,जरंभ- 
अग्था-षटयावस्था- परिचयावस्था ओर निष्पत्ति अवस्था ये चारभवस्था 
संपृणं चिन्तवरततिके निरोधरूप्योगमिं हाती अथात्‌ श्ांभवीमुदादिकेमे ये 


७ 6 भदे 


चारही अवस्था हाती हं ॥ ६९५ ॥ 
अथारभवस्था- 
9 £ च 9 ४ 
पट-्ह्रभभवेदेरे ह्यानदः यन्य ॥ 
विचिः करण फन देहेऽनाहतः शरूयते ष्वनिः॥ ७०॥ 
भाषाथ-उन चारोमे अरभावस्था नो सवमे पथम है उसका वर्णन 
करतें कि, अनाहतचकमे वतमान वह्यका नव मराणायामोके अभ्या- 
ससे भेद होताहै तब आनेदका उत्पादक ओर हदयाकाशरूप गरन्यमे 
उतत्त-ओर अनेकविधं ओर भुषणोके शब्दकी तुस्य-अनाहत अर्थत 
विना ताडनामे उतन्न ष्वनि (श॒न्द ) देहके मध्यमे सुनता है-इस शोकम 
कणकशम्दसे मृष्गोका जष्द-दसं अमरके श्लोके ठेना रि, मृषणोकि 
शब्दको रिनित निक्राण-निकरण क्ाण-क्ण-क्णनं कहते ॥ ७० ॥ 
(प क य @५ (भ, # द 
मुट-्रव्पदह्‌ श तजस दव्यगचस्त्वरमवान्‌ ॥ 
सेएणेडदयः शून्य भारभो योगवान्भेत्‌ ॥ ७१॥ 
भाषाथ-हदाकाशकूप शुन्यमे जो भारम ( नादका मारभ ) हनेपर 
अथौत्‌ यदि हृदयम नादी पतीत होय ता-पाणवरायुसे मरीपकार पुणे है 
हदय निष्का ओर्‌ आपरिदसे पुणँ हदयक होनेपर योर्ग-रूपटावण्यसे संप- 
त्रप दिष्य देह होति ओर तेनस्वी ( प्रतापी ) ओर उत्तम गंधवान्‌ 


ओर रोगे रदित होति यहां न्यते हदयाकाष्ा इसच्यि कहे कि, 


कध जोिि ुनननताानमणनमनाानभकि का 


१ भूषणार्नातु क्षनितम्‌ । निक्राणो निक्राणः काणः क्रणः क्णनमित्यपि । 


९1 भाषारीकासमेता। ( १५९ । 


हद्‌ विशुद्धाकाश भ्रकुटिमध्यका आकाश इन तैीर्नोका कमसे शृन्य 
अ।तशुन्य-महाशरन्य दा्दोसे व्यवहार योगीजन कसते हँ ॥ ७१ ॥ 


सथ वदहध्‌। 
मठ-द्विती यायां वेकत्य वायुभेवति मध्यः | 
ह ९ना अर्वाग ज्ञाना दवहमस्तन। || 

भाषाथ-जब वरारस्थाको कहे है कि, दसरा षयवस्थामें भाण- 
सायु अपने संग अपान आर नाद्‌ विदु इनको एक कफे कंटस्थानके विषै 
वतमान जो मध्यचक्र उसमें गतहो ( पव ) नाता है सोई नारेधर बेधमें 
कह अये कि, सोरु आधारहं बधन जिसका ठेसा यह पथ्यचक्र 
नानना भथोत्‌ जब यह पूर्योक्त अस्था होनाय ता योगी उस्‌ अवस्थामें 
हद ( रिधर ) आसन ओर ज्ञानी अर्थात पूर्वकी अपेक्षासे कुट बुद्धि ओर 
रूप छपिण्यी अपिकताप दैवतस्य होजाताहै सोई इथे रानयोगमे 
कहहिं किं, नि्तसे पाण अपान नादं मिद्‌ जीवात्मा परमात्मा इनको भिर 
कर यह घरतीहे तिमे घटावस्था कहाती है ॥ ७२, ॥ 
२९८--विष्णुभ्रधस्तता भदात्परभानदसुचक 


भतद्युन्य विमर्द भरारब्दस्तथा मवत्‌ ॥७३॥ 
भः षाथ-फिर बह्मम्रथिमेदनके अनंतर कैठके विषे वतमान नो विष्णु 
यथि हं उसके भदे अर्थात्‌ कुमकप्राणायामोसे विष्णुग्रथिके सखटनेपर 
होनेषाहा नो परमानंदं ( वह्मानंद ) है सक! सूचक ( ज्ञापक ) अनि- 
रृन्यरूप कञडाकाश्में विमर्दं अर्थात्‌ भेरीके शब्द समान अमेकनादोका 
संमदं जोर भेरौक श्ष्द उस्र समय होतेह ॥ ७३ ॥ 
अथ एरिचयावस्था- 
रट-तरतायाया ठ विज्ञेया विहाया पदटष्वनः ॥ 
पहाशन्य तद्‌ याति सवासिद्धिसमाश्चयम्‌ ॥ ७9 ॥ 


९ मध्यचक्रमिदं ज्ञेयं प्मेडशाधारदधनम्‌ । २ प्राणायानो नादंचिदू जीवा 
व्पपरमास्मनोः । मिषता घटते यस्मान्स्मात्त घट उच्यते ॥ 


( १६०) हठमोगमदीपिका । [ उषशः 


भाषा्थ-अव अट शेकेसे प्रिचयस्थाका वणेन कसे ह 
कि, तीसरी परिचयावस्थामे भक्टिके मध्यरूप आकाशम म्दंछनाम 
वाद्यविरोष ( टो ) की ध्वनि विशेष कसे जाननी ओर उस अवस्थामें 
प्राणवायु-षंपूणं अणिमा आदि सिद्धियोका समाश्रय जो ( स्थान ) महा- 
गुन्य है, भ्रमध्याकाशरूप उसमे पटुच नाता है क्योकि महन्मे वायुका 
संयम करनेसे अणिमा आदि सिद्धियोकी भाप होती है ॥ ५४ ॥ 


मृट--वित्तानंदं तदा जित्वा सहनानेदसभवः ॥ 
दोषदुःखनरव्यापि्ुधानिदराविवानतः ॥ ७५ ॥ 
भाषाथ-ओर उस योगीका नादका विषय नो अंतःकरणकी वृत्ति है 
उसमे उतपन्ररूप नो चिन्तका आनंद ह उसा तिरस्कार करनेके अनंत 
स्वाभाविक आत्मसुखरूप जो सहनानद हे उसका आविरभाँषे ( प्रकरता ) 
रोता फिर वह योगी वातपित्तकफरूप दोषोका दुःख, वृद्धं अवस्था, 
ओर आध्यात्मिक दुःख, ओर ज्वर आदि व्याधि-वुधा ( भोजनकी इच्छ) 
निदा-इनसे विवनिंत उप्त समय होता है ॥ ५५॥ 
मूट-रुद्रमरथि यद्‌! भित शवेषीठगतोऽनिरः ॥ 
१ 9 ग अ 
निष्पततो वैणवः ब्दः कणद्रीणाक्रणे। भवेत॥७६॥ 
भाषाथे-जिस समय-पाण-उस रुददथिका भेदन करके जो सद्र्थि. 
आज्ञाचक्रमें होती है शव (ईश्वर) का पीठ (स्यान ) ना भरुकुरिका 
मध्य है उसमे प्रप्र होनातहि-जब निष्पत्तिजवस्थाका वरणेन करते हँ 
कि, निषपत्तिजवस्थामें अथोद्‌ प्राणके ब्रह्मरधमे पहुवनेपर एन वेषु- 
( वेश ) क शब्दकी तत्य शब्द हेता है नेपा शब्द करतीहुरं शीणाका 
शष्द होता है ॥ ७६ ॥ 


मूर--एकीभूतं तद्‌ चित्तं रनयोगामिधानकम्‌ ॥ 
पृष्िस॑हारकतासो योभीश्वरहमो भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


"४.१ भाषादीकासमेता ( ९६१ ) 


भाषा्थं-उस निष्यत्तिभवस्थामें चित्त एकीभूत होनाता है अर्थात्‌ 
विषय ओर विषयी (ज्ञान ) इनका अभेद ( एकता ) होनेसे रानयोग है 
नाम जि्षका रेस यह चित्त होनाता है क्यों कि, चित्तकी एकाग्रताकोह 
राजयोग कहते हँ ओर वह योगी सृष्टि ओर संहारका कतां ईश्वरे समान 
होनाता है अथाद्‌ नादके अनुसधानसे रचना ओर संहारे करता ईशवररूपष 


होजातांह ॥ ७७ ॥ 


ह भ $ क $ 
भर--अ्तु व मस्ति १ मुक्तिरनवखाञ्त्‌ मुखम्‌ ॥ 
. छयोद्रवमिद सस्यं रजनयोगादवाप्यते ॥ ७८॥ 
भाषाथे-यदयपि इन देोनें श्ेकोका अथं परिरे टिख आये हँ तथापि 
यहांभी विचित्‌ छिखते हं कि, मुक्तिहो वामत हो इस नादानुसंधान कर- 
नरभही अखंड सुख होता हे ओर खयसे उप्त्न हा यह सुख रजयोगते 
प्ाप्र होता है ॥ ७८ ॥ 
पूढ--राजयोगमनानंतः केवटं हटकमिणः ॥ 
कै क ५ 
एतानभ्यासिनो मन्ये प्रयाप्षफल्वामितान्‌ ॥ ७९ ॥ 
भाषार्थ-ोर नो योगी रानयोगको नही नानते हैँ ओर हव्योगकी 
क्रियाको कसते हँ उन अभ्यासिर्योको मे परिपरमके फएटसे वनित मानता 
-अथौत्‌ उनको हदयोगका फर तरीं होता है ॥ ७९ ॥ 
+ अचा + 
पू-उन्मन्यवापुये री ध्यानं मम संमतम्‌ ॥ 
गनयोगपद प्र्ठ सुखापायाऽह्पचत्षाम्‌ ५ 
सदयः प्रत्ययसंधायी नायते नादजो ख्यः ॥८०॥ 
भाषा्भ-उन्मनीभवस्थाकी शीघ्र परािकिछिये मुञ्च स्वात्मारामयोगी- 
को भरकुष्िके मध्यम जो ध्यान है इह संमतंहै ओर सवयोगोका राना- 
रूप नो राजयोग है उस तुर्यवस्थानामके राजयोगकी माप्निके चयि 
परवक्त ुकुियोंका ध्यानही अस्पबुद्धियोके स्मि सुख ( रर ) उपाय 


( १६२ ) हठयोगपरदीपिका । [ उपदेशः 


हे-भौर नादमे उत्यत्रमया जो चित्तका विषय हे बह शीधरी प्रतीतिके 
नवाश होता है ॥ ८० ॥ 


र-नादविकवानद्पविभाजा यमृाक्चरम्‌ हद 
वधुदानम्‌ ॥ आनङदषक वुप्ापमभ्य 
तित श्रीर्न एकः॥ ८३॥ 

भादाथ--अनाहतष्वनिस्प ना ना क अनुसषानं ( स्मरण) 
से जे चिके एकाग्रतारूप समाधि है उभकं कनी नो योगीश्रर्‌ ( योगि 
योम जौ उत्तम) है उनकै हृदयम वददाहुजा भीर वाणी नित्तको यह 
हे दशप्रकार नहीं कदसकती है-गेसा नां योगशाखमे प्रसिद्ध एक 
( मुख्य ) आनद होता हे एक श्रीगुरनाथ अथव श्रीयुत गुरुखामीही 
नानते है-इस्स यह्‌ सचितं किया प्रि नादके अनुर्तधानका आनंद गुरुकी 

दयासही प्रतीत ह सकता है अन्य यकारे नहीं हा सकता ॥ ८१॥ 

न्ध (= + _ = ध्व ^ ७ 
दुका ववत हतस्तान्वा य शृणाति प्वान मुर्निः॥ 
तेच चित्तं स्थिशेङ्कयोवराव्त्स्थिरपदं तरनेत्‌॥८२॥ 
साषथ-नादक अनुकधान्े प्रत्याहार भादिके करमसे समाधिक्षा 
वरणेन केर्तहँ किं मननका कतौ गोमी हा्ोके अगृोसे करणोकि एकफ़र 
अयाद्‌ अगर्टोको कणी छिदोमिं छगाकर्‌ निर अनाहतध्वनिको सनत 
उस अनाहतध्वनिमे अस्थिर चित्तको तवतकं स्थिर केर जबतक तुर्या 
पस्थारूप स्थिरपदका पा न हो-सोईं कहै कि, तु्यावस्था, चेतनका 
अभिव्यंनक ( ज्ञापक ) जो नाद उसका ज्ञानरूप हे ओर नादके अनुसंधा- 


क 


नसे वायुकी स्थिरता जर अणिमा आदि सिद्धिमी दोर्तीरै-जर विपुर 
सारसमुचयमभी कहहिं फे नस योगीके देहमे स्वाभाविक नाद्‌ भरीपर- 


१ तु्ांवस्थाचदाभिव्यंजकन दस्य वेनेमोक्तमिति नष्ानेसंधानेन वायु 
सथयमणिमादयेपि भर्वेतोति ¦ > विानेतोभवतीदतेनवायुः सदजोयस्य 
सद्ुत्यितःप्रणादः । अणिमादिगुणाभवंति तस्यामितपुण्य॑च महागुणोद्यस्य॥ 
सुररजतनूजवैरिरंमरे विनिरष्य स्वकैर्गुलिद्रयेन । जदधेरिकिधीरनादमंतः 
प्रस्तं सदश्षन्ए्गोतिमत्यैः ॥ 





`] मावा्टीकासमेता 4 (६६३) 


क[र उटताहि बह वायुको जीतरेतोहे ओर उसका अणिमा अदिगुण, 
ओर उक्ष महोदयको अतु पुण्य रतै, अपने हाथकी दे! अंगुखियोसे 
कणेकि छिदि रोककर-समुद्रके समान धीर नो नाद देहके भीतर कैट 
ताह उसके मनुष्यं ( योगी ) श्ीघ्रही सुनतेह ॥ ८ ॥ 
मर-अभ्यस्यमनो नादोऽये ब्वपयुते घनिम्‌ ॥ 
पक्षरक्षेपमलिं भित्वा योगी छी भवेत्‌॥८३॥ 
भाषार्थ-अभ्यास कियाहा अत्‌ अनुसंधान किया यह नाद्‌ बाहि- 
रकी ने राब्दहै उसक्षा आवरण करतहि अत्‌ बराह्यके शेब्दकोभी योगी 
सुनरेतहि ओर वह नादका अभ्यास योगी एक पक्षभरसेह चित्तकी चच. 
छताकूप संपूरणं विक्षपको जीतकर सुखी होतहि अर्थाव्‌ आलत्मानंदरूप सुख- 
का पराप हेतांहे ॥ ८३॥ 
० क ~ अ 
मृर-श्रुयते प्रथमाभ्यप्ते नादो नानाविषो महान्‌ ॥ 
ल १, क क 
तताऽभ्यास वपन श्रयत सुल्यसूष्पकः॥८९॥ 
भाषाथे-पमथम > के अभ्यासमें अनेकमकारका अथात्‌ समुद्र मेष 
भेरके शब्दकी तुव्य महान्‌ (भारी ) नाद सुना नाताह ओर उसफे अन- 
तर अभ्यासके हनेपर सुक्ष्म २ शव्द सुना जातहि ॥ ८४ ॥ 
मूर-आदो नख्पिजीभूतभेरीक्क्चरसंभवाः ॥ 
पध्ये पदेटशंखोत्ण वेटकाहटनास्तथा ॥ ८५॥ 
भाषाथ-जमदो श्रोकोसे नाना परकरके नादका वणेन क्तेहं किं 
प्रथम २ प्राणवायु ब्रह्मरंध्रे गमनसमयमें समुद्र, मेष भेरी (स्‌ ) 
जो बान रै ओर भश्चरी ( साच ) जे वायविशष है उनके शग्दके समान 
शब्द ब्रह्मरभमे सुने नतिहँ ओर मध्यमे अथौत्‌ सुुस्नामें पाणवायुकी 
स्थिरताके अनेतर मदै, शंख, इनके शब्दकी तुर शब्द्‌ सुने नति ओर 
तिसमकार घंटाका ओर दृरनामेके जो बानं उनके शब्दकी सश शब्द 


भ भ, क 


भी प्रतीत हौतहं ॥ ८५ ॥ 


( १६४ ) हटमरोगप्रदीपिक। | उष्देकः ' 


(क ५9 र, क & [क ® ४ 
पूट-अंत त ककणविद्वाणत्रिपरनःस्वनाः ॥ 
क (9 श्र (क £ | 
इति नानाविधा नादाः श्रत दहयव्य्याः ॥ ८६ ॥ 
भाषार्भ-रिर माणकी ब्रह्मसधमे स्थिरराके अंतमे किंकिणी क्श 
वीणा-भ्रमर इनके शब्दकी तुल्य शब्द्‌ सुनेनतिरँ दस पकार दहके मध्यमे 
नाना रकार शुष्द्‌ सुनेनतिहँ ॥ ८६ ॥ 
मूः (र र 9. ट भै, 
क-पहति शरयमागेऽते पेवभेयादिके ध्वनौ ॥ 
(3 द ६ ४4 १ किप्‌ 
ततर सध्पात्सृ्यतर नद्यव परमरत्‌ ॥ ८७ ॥ 
भाषा्थ-मेष, भेरी, आदिका नो महान्‌ ष्दं है उसकी तुस्य रष्दके 
सुननेपरभी उन राब्दोमिं सृक्ष्मसेही सुम जो नादं है उस्षका चितन केरे 
क्योकि सृक्ष्मनाद चिरकारतक रहताहे उसमें आसक्त हुजंहै चित्त निसका 
रेषा मनुष्यभी विरकारृतक स्थिरमाति होनातहि ॥ ८५ ॥ 
ष सू ध ६ क न 
प्रट--वनयुत्सन्य वा दहस दुल्पमुत्सज्यव कन॥ 
क, ® $ क ५ कि 
रम माणपापषं क्प्र पन नान्यत चरत्‌ ॥८८ ॥ 
भाषाथ-मेव, भेरी, आके महान्‌ नादको त्यागकर सूष्ममे वा 
सुकष्मनादको त्यागकर महाननादमें रमण करतेहुये रनोगुणसे अत्यतं चंच 
चिन्तको अथात्‌ महान्‌, सूक्ष्म, शब्दके ग्रहण वा प्रित्यागसे क्रीडा कसते- 
हुये मनक चरयमान न केर-क्योकि, विषयातरोमें आसक्तं मन, समा- 
धान, नहीं होषकतहिं ओर नादमें रमताहुजा जो मनं उसका समाधानं 
हो्कतांहे ॥ ८८ ॥ 
(श ५ पे ५ 
प्--यन्‌ इन्राप बृ नाह रगत प्रथम पनः ॥ 
कि कः ४४ ५, श ^ तै 
तनव सुस्थरभ्य तन शव दयत ।॥८९॥ 
भाषाथ-जथवा निस क्रित वन वा सृध्म नादे प्रथम मनर 
उसी नादमें भीयकार स्थिर होकर उभी नादे संग रयं होनातरै- 


| क 


# 


४.) भाषारौकासमेती ( १६५) 


यहां पूर्व बक्यसे परतयाहार-दृसरेसे धारणा ओर तीषरेसे ध्यानके दारा 
समापि कीरै ॥ ८९२ ॥ 
मू न, ५, = ५ थ्‌ 
ट-पकैरद्‌ धिवन्भृगा गद्‌ नपिक्षतं चथा ॥ हि 
9 ®+ ® कन {ण (4 
नादत्त तथा चत्त विषयापघ्न ₹३ क्षत ॥९०॥ 

भाषाथ-जेमे मकरंद ( पुष्पका र्त ) कां पन्‌ करताहुजा भ्रमर 
पुष्पके गंधकी अपेक्षा नही करताहै तिसीभकार नादमें आसक्त हुआ चित्त 
भी-अपने बधनके कत्तं जो छक्‌ चदन आदि विष्यं ह उनका आक्षा 


कि 


नहः कर्ते यह निथितंहे ॥ ९० ॥ 
मृट-पनोपत्तमजद्रस्य विषयाधानचारणः ॥ 


नियन्भे एमथ।ऽव निनादनििताईशः ॥ ९१ ॥ 

भाषाथ-शब्द आदि विषयरूप नो उद्यान उसमे विचरता हुभा 
जो मनशूप उन्मत्त गनेद्‌ है उसके परावर्तन ( छोयना ) मेँ-यह नाद्रूप 
नो तीक्ष्ण अंकुदहै बही समर्थं है-इन शछोकोसे इदियोका विषयो वह 
प्रत्याहार कहि नो इस शोकम कैहाहै किं विष्यो कमसे चरते हुये 
नो नेत आदि इद्विय हैँ उनकी नो विषयो निवृत्ति उसको भरत्याहार 
कहूते हैँ ॥ ९१ ॥ 


प्रबद्ध तु नाद्वपन मनः संत्यक्त चापरम्‌ ॥ 


प्रयाते सुतरं स्थयं चित्रपक्षः खमा यथा ॥९२॥ 
भाषाथे-नादरूप जो बेधनका साधनंहै उससे अपनी शक्तिके अनु- 
सार बेधनको पाप हुमा मन अर्थात्‌ नादकौ धारणा आदिमे आसक्त हुभा 
चित्त ओर्‌ इसीसि भीभकार त्यागदीरै क्षण २ मँ विषयोका गरहृणरूप 
चपरुताः जिसने एसा मन निरंतर स्थिरताको माप्त होता है अर्थाव्‌ धार 
णाको भप्त इस पकार हातहि भसे ठेदन किय हं पक्ष जिसके एेसा पक्षी 
होनाताहै इस शोकसे शभ आश्रयम्‌ चित्तका स्थापनसूप उस धारणको 


जिनका 


१ चरताचष्षुरदानां विषये यथाकमम } यत्मत्वाह्स्य तता व्रत्वादारः 
प्रकीचितः। 





( १६६ ) ट्दयोगघदौपिका [ उपदेशः 


कहि जो इस दच॑नम करीरे कि पाणायामसे पवनको ओर परत्याहा- 
रसे इद्रियोंको वर्मे करके युभाश्रय ( ब्रह्मरंध ) में चित्ती स्थिरताको 


गम 


करे ॥ ९२ ॥ 
+भ. (4 क क 
गरर-स्वैचितां परित्यज्य सवधनन चेतक्ष ॥ 
नि क. क्‌ व ५ च्छ ये 
नाद्‌ एवानुक्षथया यागसाभरान्यमच्छत्‌। ॥ ९३२॥ 

भाषाथ-बाह्य ओर भीतरके जो संपुणं विषय उनकी चिताको 
व्यागकर सावधान ( एकाग्र ) चित्तसे यनयोगका अभिर योगी ताद- 
काही अनुसंधान फर अथात्‌ नादाकार वृत्तिका प्रवाह केरे इससे बह 
चित्तकी भत्ययेकतानतारूप ध्यान कहा जो इस वैचनमें कहर कि ब्रह्मरूप 
पत्ययकी नौ एकाग्र ( एकरस ) संतति ओर अन्य विषथाकी निःस्पृहा 
वह ध्यान हे नृप छः पथम अगे प्त हाता अथीत्‌ उसकी मपरं छः 
अग कारण ॥ ९३ ॥ 

र # 1 > क 
ग्रट-नाद्‌ तिद सरटः वधन वागुशयत ॥ 
$+ $ # क & ४, 
अतरगङरगस्य वपे व्यायोयत्‌ऽपि च ॥ ९४॥ 

भाषा्थ-नाद अतरग ( मन ) नो सारग मृग उसके बधन (चंच- 
रताका हरण ) में वागुरा ( मगबेधनमें नार ) के समान है अर्थात्‌ जस 
वागुराके बेधनसे मगकी चेचरुता हरी नाती हे इसीपरकार नादभी मनकी 
चेचरुताको अपनी शक्तित हरताहे ओर नादही भतग ( मन ) इरि 
णके बेधनमें व्याधके समान अर्थात्‌ नसे व्याध वागुरामें बेधदय मृगके। 
ह्रतहि इसी भरकार अपनमे आसक्त हय मनका नादभी हर्ताहि अथात्‌ 
नानाधृत्ति नो मनम उन्न होती हँ उनको दुर करतांहे ॥ ५४ ॥ 





१ प्राणायामेन पवनं प्रत्याहारेण चेदियम्‌। वक्षीकृत्य ततः ऊुःयाचित्तस्थर्थ 
छयभाश्रये । > तद्रूपपरत्यवेकाश्यस्तततिश्वान्यनिःस्पृहा । तद्ध्यानं प्रथमेरणेः 
षडभिनिष्याद्यते त्रृप | 


' भः} भाषारीकातमेता" ( १६७ ) 


मूख-अंतरंमस्य यमिनो वाजिनः परिवायते ॥ 
नादेपास्तिरतो नित्यमवधायां हि योगिना॥ ९५ ॥ 
जाषार्थ-ओर योगीननका जो अतरग ( मन) सूप बानीहै 
उसके परिष अथीत्‌ युडशाखके दारमे अवरोधक छोहदंडके समान नादहै 
निदान नैस वानिशाराका परिव वाभीकी अन्यत्र गतिको रोकताहै 
इसीपकार नादभी मनकी अन्यत्र विषयादिकोमे जो गति है उसको 
रोकै है इस कारणसे योमौजन निश्चय करके नादकी उपासनाका निश्चय 
करे, ॥ ९५ ॥ 
ग्रट-पद्धं वियुक्तयांचल्यं नाद्गेधकनारणात्‌ ॥ 
मनः पारदमाप्रोति निररुवास्यसेऽरनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
भाषा्भ-नादरूम जो गंधक उससे नारण ८ भस्म ) करनेसे अर्थात्‌ 
नाद गधकके सयोगसे चचरृताके दरनसे बद्ध ( एकनादमेही आसक्त ) 
ओर पारके पक्षम गरिकारूप हुआ समक्षना ओर जारणसेदी स्यागदी है 
प्िषयाकार परिणामरूप चांचस्य जिसने ओर पाराके पक्षमे स्णागदी है 
स्वाभाविक चंचरुता निने वह समक्षना एेसा मनरूप पारदं (चंचरुरूप) 
निरारुब नामके आकाशचरूप अपारेच्छिच् ब्रह्मम गमनको अथात्‌ ब्रह्माकार 
वृत्तिकि पवाहकफो पराप्त होतहे ओर पारके पक्षम आङश्च गमनको भप 
होना समञ्चन तातप्यं यदह कि, इसपकार वधा हुया मन निसरच्छित्न 
( एकरस ) बरह्माकार्‌ वृत्तिके भवाहकौ करत)है ॥ ९६ ॥ 
मूर-नाद श्रवणतः क्षप्रमतरगमुजममः ॥ 
विस्मृत्य सवेमेकाय्रः कुचचिन्न ६ पवति ॥९७॥ 
भाषा्थ-अनाहत शब्दरूप नादके धवणसे सीघही मनरूप्‌ मुनगम 
८ सपं) यहां चपर ओर नाद्रिय हनेसे मनको भुजंगम समञ्चना पूणं 
विश्वका विप्मरण करके एकाग्र हु अ्थीद नादाकार ब्रृत्ति भवादही होकर 
किसी विषयमे नहीं दौडताह ध्यानसे ठे कहे हुये शोको इस विष्णु 


(१६८ ) -हठयोगमदीपिका । | उपदे 


पुराणके वचनं ओर इस पात॑नर सूत्रम कमस की समाधि 
ओर संमक्षात समाधि कदी है कफ, उसकाही कटपनाहीने जो सखकूपका 
ग्रहण मनसे ह बही प्यानसे उतपत् हेतहि ओर उसकोही समाधि कहे है 
उस आत्माकादी नो अर्भमात्र निस स्वरूप दरन्यके समानेहै उसके संप- 
ज्ञात समाधि कहते ह ॥ ९७ ॥ 


भूक-कष्ठ रतितो वहिः केष्ठिन सह शाम्यति ॥ 
नदि प्रवतितं चित्तं नदेन स रीषते ॥ ९८ ॥ 


भाषाथ-काष्ठमे अवृत्तकी अर्थात्‌ नाई हुई अमि ज्वारारपको 
त्यागकर नेसे काष्ठे संग शांत रोनाती है अर्थात्‌ काष्ररूप रहनाती १ 
तिसीपरकार नादमें वृत्त किया चित्त नादे संग छीन होनाता है अर्थात्‌ 
रनोगुणी, ओर तमोगुण वृत्तियोके नादसे सत्तामात्र वा संत्कारमातर शेष 
रहनाता ह इसमे मेत्रायणीय शलाका यहं मं ममाण है किं नैसे ईघन- 
रहित अग्नि अपने योनिरूप काष्टे शांत होती है इसीभकार वृत्तियेके क्षयसे 
चित्तभी अपनी योनि ( ब्रह्म ) मं शांत होनाता है ॥ ९८ ॥ 


मूट-वटदिनादसक्तस्तम्धातःकरणहरिणस्य ॥ 
प्रहर्णमपि सुकरं शरसधानप्रवीगन्येत्‌ ॥ ९९ ॥ 


भ भ 


भाषाथे-षय आदि जिनके एसे नो शख, मदं सञ्चर ददभी 


2 «५०५ 
गारक [द ह उन्म जासक्तं अर निश्रर न अतःकरणसूप मग उसका 
प्रहारकरनाभ। सुकर ह याद्‌ बाणकं सधानमं मर्त॑प्य प्रवाण यह अत 
करणका प्रहार नाना वृत्तियोंका प्रतिबेषकूप छेना ओर हारेणपक्षमें 
हनन छना जर्‌ गणका सधानभी बाणके समान शावगामी जो वायु 

१ तस्यव कर्पनाहानं स्वरूपग्रहणं हि यत्‌ । मनसा ध्याननिष्पाययः समाः 
पिः सोभिधीयते । २ तदेवाथमावनिभासं स्वरूपशन्यमिव समाधिः । 


२ यथा नरघनो वद्विः स्वयोनाबुषश्चाम्यति । तथ! बततिक्षयान्चित्ं स्वय) 
नावुपशाम्यति । 








+ भाषारीकासमेता+। ( १६९) 


उसका सुषल्नामा्स ब्रह्मप्मे पवेश कष्ठना ओर हरिणपक्षमे धनुषपर 

बाणका योननं ( मना ) छेना ॥ ९९ ॥ 

प्रट-अनाहवस्य श्चब्दस्य व्वा उपटन्यत । 
प्वन॑श्तमत क्ञैय ज्य्यतरत्‌ नन 


पनस्तम छय याति दरष्णाः परम १६१३० ०॥ 
भावाश-अनाहत अथीत्‌ वरिनाताडनाक्रे उतन्न जो शब्द उसकी नो 
ध्वनी प्रतीत होती है, उशषष्वनीके अतरगेतदही जेयरूप प्रकाशमान चैतन्य है 
ओर उस ज्ञेयके अतगत अंतःकरणरूप मन है ओर उस ज्ेयमेही मन 
विरुयको पप होता है अथीत्‌ परम्येराग्यपे संपूणं वृत्तियोसे दन्य होकर 
सस्कारमाञ शेष रहनाता है ओर बही षिष्यु ( व्यापक ) जत्माका प्र 
मपद्‌ है अथात्‌ योगीननेंकी पाकं योग्य अंतःकरणकी वृत्तिरूप उपा- 
धिसे रहित आत्मासूपं है ॥ ९०५ ॥ 


पर-तावद्‌ाकाशच॑कसपो पवच्छब्दः प्रवतेते ॥ 
निःशब्दं तत्परं व्रह्म परमात्मेति गीयते ॥ १ ॥ 
भाषार्थ-इतने अनाहत ध्यनीकूप शब्दं सुनेनति रँ इतनीह आका- 
रकी मरीपकार कल्पना होती है क्योंकि शब्द आकाशरूप है ओर गुणगु- 
णिका अभेद है ओर मन सहित नब शब्दका बिछ्य होनाता है तब शष्ट 
रहित नो परब्रह्म वह परमात्मा शष्दसे कहानातांहै अथात्‌ संपूण वृत्तियों 
का छ्य हौनेपर जो स्वरूपे स्थितेह बही पणखह्न परमालास्वरूपहै॥ १॥ 
न्क क र कि नि अ 
मल-पातकाचच्रादरयण श्रयत श्वि क्रा ॥ 
यस्तत्वांते निरष्छरः घ एव्‌ पपेश्वरः ॥ २ ॥ 
भाषाथ-जो कुक नादरूपसे सुनाजाता ह वह शक्रिही ह जर जिसमें 
तर््वोका ख्य होता है बह निकार परमेश्वर र अथात्‌ संपृणं ब्तियोका 
क्षय हेनिपर नो स्वूपावध्थित ६ वही आत्मा है-इन पूर्वोक्तं पांचश्वोकेसि 


रानयोगनामका जंसपरज्ञातसमाधा कह ह ॥ २ ॥ 
14 


(१७. इटयीगपदीपिका [ उपदशः 


प्रल-सवे इटल्योपाया राजयोगस्य सिद्धये ॥ 


रनयोगसमाहूटः पुरुषः काट्वंचकः ॥ ३॥ 
भाषाथं-हट ओर द्यके जो सपण उपाय हैँ अर्थात्‌ आसन कभक 
मुद्रा आदि हठके उपाय ओर नादानुत्तधान शभिवीमुदा आदिय 
उपायहं वे संपूणे मनकी संपूण वृत्तियोका निरोधरूप नो राजयोग उसकी 
सिद्धिके च्यिदी कहे ह ओर उस रानयोगमें भीकर आशू ( माप्त ) 
जो पुरुष है बह कारुका षेचक अर्थात्‌ मल्युका जीतनेवाटा हौनाताहै॥ ३॥ 
ॐ ®> ॐ ए १ ® ® ® (न क 
म-तत्व बाज दढ: क्षुवमादाक्षास्य नट जाभः॥ 
उन्मनी कल्परतिका सद्य एवं प्रवतेते ॥ ९ ॥ 
भाषार्थ- तत्व ८ चित्त ) ही वीज दै. क्योकि चित्ती उन्मनीभष- 
स्थारूप जो अंकुर है उसके आकारमे परिणामको माप्त होताहे ओर्‌ प्राण 
अपानकी एकतारूप जो हट है. वही क्षखरहे क्योकि क्षेत्रके समान प्राणाया- 
मपेही उन्मन्पि कल्पलता उसन्न होती है ओर उदासीनता ( परम 
वैराग्य ) नहे क्योकि उद्‌सीनताही उन्मनी कसट्ताकी उत्पक्तिका 
कारण रै क्योकि, असंमन्ञात समाधिका यह रक्षण कहा हं कि, परम 
वैराग्यका हेतु जो चित्तका संस्कारविशिष है वही असपक्ञात समाधि हे-इन 
बीन, क्षेत्र, जर, रूप पूर्वोक्त तीनि असंपरज्ञात अवस्थारूप उन्मनी 
कतपरुता शीघ्रही उसत्र होनातीहै-संपृणे इष्टकी साधक होनेसे उन्मनीकाः 
केत्परुता कहते हँ ॥ ४ ॥ 
मूट-सदा नादातुसेधानासषीयते पापसचयाः ॥ 
निरंनने िरीयेते निथितं चित्तमारतो ॥ ५॥ 
भाषाथे-संदेव नादके अनुसंधानसे पपेके समूह क्षीण होते दै 
ओर निर्ण वैतन्यमें चित्त ओर पवन ये दोनों अव्य रीन होजाते ह 
अथोत्‌ मन ओर प्राण इनदेोनेंका ब्रह्मम खयहोनातिं ॥ ५ ॥ 


ययातिर 





१ परवेराग्यदेनु्ः संस्वारधिरोषश्चिसस्यासंध्र्ा तः । 


५.१] भाषाटीकासमेत १ ( १७९ ) 


ल -रोलडदुभिनादं च न शृणोति कदाचन ॥ 
काष्टवलायते देह उम्मन्यावस्थया धुवम्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषार्थ-अब आण्शोकेसि उन्मनीभवस्थाको प्राप्नो योमीहै 
उस्षकीं स्थितिका वणेन करतेहँ कि, वह योगी शंख -दुदुभी-ईनके शब्दको 
कंदाचितभी नहीं सुनता है यहां शंख दुदभी-रन्दमात्रके उपरक्षक ह- 
ओर उन्मनीभवस्थासे देह काष्ठे समान वेष्टारहित होनातोहै ॥ ६ ॥ 
त स्वे ॥ 

(क न, छ, क्ति न 1, 

` भृतवतच्तएत यागा इ सुत्त नन जश्चयः॥७॥ 

भाषाथ-भोर जायत्‌, स्वप, सुषुप्रि, मृच्छ, मरण, सूप जो पाँच 
वयुत्थानावस्या हँ उनसे विरेषकरके रहित होति ओर संपूणं चिताभोंसे 
धिवर्नित नो योभी ह अर्थात्‌ संपृण वृत्तियोके निराधरूप योगमें स्थित ह 
वह जीवन्मुक्त है इसमें संशाय नहीं है-क्योकि संपृणं वुत्तियोके निरोधे 
आत्मा अपने स्वरूपे स्थत होनाताहै सोई पातन मूर्जमे कहि कि, 
उश्समय द्रष्टा षने स्वरूपम स्थित होताहै ॥ ७ ॥ 
मृल-खायते न च कटेन बुध्यते ने च कमेण ॥ 

० भ @~ क क क्र 
परध्यते न सु केनाप यामा युद्धः समाषना ।<॥ 

भाषाशथं-समाधिसे युक्त योमीको मृत्युभी भक्षणनहीं करताहै ओर 
शुभ अद्युभ रूप श्रियेहुय कमि जन्भ मरण आदि छेशभी नहीं होने हँ 
ओर न वह योगी किसी उपासे साध्य होसकतहि अत्‌ कोरं पुरुष यंत 
म॑ आदिसे साध नरीसकता-सोईं समाधिपरकरणभें पतंनंटिका सूत्र 
कि, उस समाषिके समय छशकी निवृत्ति होती ह ॥ ८ ॥ 
पट--न धं न रस पं न च सपक्षे न निःस्वनम्‌ ॥ 

नात्पाने न परं वेत्ति योभी युक्तःसमाधिना ॥ ९ ॥ 


१ तदाद्रष्ुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । > ततः कशकमेनिवृत्तिः। 


( १७२ ) हटमोगप्रदीपिका । [ उपदशः ' 


आषा्थ-समाधिसे युक्तं यमी सुरभि, जसुरभिरूप गधं ओर मधुर 
आम्ल, रवण, कटुक, कषाय तिक्तरूप छः प्रकारका रस, ओर बुक, 
नीर, पीत, रक्त, हरित, कदि, चितरूप सातपकारका रूप ओर शीत, 
उष्ण, अनुष्णासीतरूप, तीनप्रकासका स्परौ ओर रख, दे दर्भा, सु, 
मेष इनका बाह्य शब्द, ओर नादरूप भीतरका राब्द्‌, ओर अपन देह 
अन्य अन्य पुरुष इन पूर्वक गध दिको नही जानता ह ॥ ९॥ 
५ $ ® (क क ¢ + (^) 
ग्रछ--चत्ते न इतना नत्व दवस्वतवारनतय्‌॥ 
न चास्तमेति नोदति यस्या शुक्तं एद इ: ॥१३०॥ 
भाषाथ--निस योगीका चित्त आच्छादक तमोगुणके यभावे सोवता 
नहो, कयो गुण तःकरणम निस्त समयं सत्वगुण ओर्‌ रनोगुणक। 
तिरस्कार करफ सव इदि्योका अच्छरदक तमोगुण अधिक होतहि उस 
समय अंतःकरणका विषयाकारूप भरिणाम न हानम्‌ सुप्र अवस्था 
( रायन ) कहती है ओर इदिमेसि विषयोका ग्रहण हने योगीको जाग्र 
वभी नहो, ओर स्मरण विष्मरणस बनितहो, अथीत्‌ संपृणे वृत्तये 
ओर उद्वोधकक अभावे स्मृतिरहितहो ओर स्प्रतिका जनक नौ 
संस्कार सः अभावसे विस्मरतिसे रहितं हा ओर संस्कार शेष चित्तके 
होनेसे नाङकोभी प्राप कहे ओर दृत्तियकौ उसत्तिके अभाद्स्ष उदय 
( उतर } भी नहोवाहो वहमी योगी सुक्तदी ट ॥ १९० ॥ 
` नदहुःखंनदुखंक्था॥ 
क # न (क 
नं धन्‌ नपदान च या यु्ःसपाप्ना)३१॥ 
भाषाश्च-समापिसे युक्त योगी सीत, उष्णपदाथेको ओर ताडना 
आदिं दुःखको ओर षुरमि चदनओदिके छेषनष््प रुखको ओर मानं अध- 
मानको अर्थ दूरके किये सत्कार ओर अनादर्को नहीं नानतहै॥११॥ 
मृर-स्वस्थो नामरदवस्थाया सुप्तवध्योऽवतिषठते ॥ 
(जि [ज कन र, क 
निः च्छुतदनन नि्धित्‌ भुक्त एवदः॥१२॥ 


४५ | भाषाटीकासमेत, ( १५७३) 


५ 


धाषाथ-नो याभी खस्पञवस्थामे अर्थात्‌ इंद्रियं र अंतःकरणकी 
प्रस्ता स्थित होकर जाग्रद्‌ यवस्थाभेभी देह भौर इनियोके व्यापार्मे 
दन्य सुपक्षे समान जीर वाहिस्फी बदुका देहम यहणूप निःश्रास्च ओर 


द्मे स्थितवायका बाहिर निकाषनेरूष उच्छास शन दमे रहिते 
होर मिश्च टिकता है वह योमी निशयसे शुही है ओर दत्ताचियने 


जीरन्छकदा सू यह हा ई फ, निगणके प्यानमं सपत्न मन्य समा 
धका अभ्या करे श्रिर बारह दिनक्षही इमाधिको प्रप्त होता ह भौर 


(क भ [क 


यद्धि र्‌ मनुष्य वा्युको शेककर निश्वयकषे नीव्न्भक्त होता है ॥ १२ ॥ 
र जर र रं + 
पूट-अ्वध्यः इवदद्धामद्वयः इवदहतम्‌ ॥ 


क 


अग्राह्यो पञयंवाणां योगी युक्तः समाधिना॥१२॥ 


भावा्थ-अर समाधि युक्त योगी संपर्णशखेसि वध करके अयोग्य 
होता है ओर सब देहधारियोको वेशं जदि करने अशक्य है ओर 
वशीकरण, मारण, उच्चाटन है फर निनके एसे मंत्र यंतवरेसिभी दशमे कसे 
अयोग्य ह इसमकारके योगको अनेकप्रकारं जो विघ्न हति है उनको 
दिखतिं दै. दत्तात्रेयने काहे कि) परिखा वित्र आररय ओर दूसरा 
ूर्तौकी समभा जर ठीसय मंवहाधन ओर चौथा धाषुवाद्‌ ये योगके 


॥ ९५ 


ज्ञाताओनि विघ्रकहे रै भौर सारकडयपुशणमें ये वितर थोभीकीं 


१ नि्थणो प्यानसंपन्नः समाधिं च ततोऽभ्यसेत्‌ । दिनदादशकेनैव 
समाधि सम्रवाप्रयात्‌ । वां निरुध्य मेधावी प्क्न्पुक्तो भवेद्धवभ्‌ । 

२. आस्यं प्रथ विधौ द्धैतीयस्ठु भकथ्यते । पूर्वोक्तधूर्दगेष्ठीच ठती- 
योमत्रसाधनम्‌ ! चतौ धातुवाद: स्यादिति योगविदोषिदुः। ३ उपसनौ 
पवर्ते दृष्टा छात्मनि योगिनः । येतास्तेसंप्रवक्ष्यामि समाखेन निबोधमे । 

स्यौ: क्रियास्तथा कामाम्मटप्योयोऽभिवांछति । स्ियोदातफलं विया 
मायाङ्कप्यं धनवस्ुं । दवत्वममरशात्व रसायनवयः ।क्यास्‌ ¦ संश्भ्रयतनं यन्न 
जखफ्न्यावेक्ष॑नं तथा। श्राद्धानां शक्तिदानानां फलानि नियमास्तथा । तथोष- 
वासातृत्तीच्च देवपिय्चनादपि । अतिधिभ्यश्च कर्मभ्थ उपसषोऽभिवांछति । 
वि्मित्थं प्रवर्तेत यना्योगी निदद॑येता्हसंधेमनः इवरहपसगोः प्रमुच्यते 


( १७४ ) हदयोगपदीपिका । उपशः 


आतमामें देखनेसे जो विन्न हति है उनको म तेर भरति संक्षपसे कता 
तु उनको सुन-कामनकेटिये कम ओर कामनार्भोकी जा मनुष्य बांड 
करता दै खी, दानका फठ, विद्या, माया, गुप ओर पकट धन्‌, देषु, 
ओर इद सेना ओर रसायनरूप देहकी क्रिया, मेह, यल, यज्ञ, जट 
ओर अग्निं प्रवेरा श्राद्ध ओर राक्तिसे दान, फट ओर नियम, ओर 
उपवास वापीकूपतडागादि परते, देव ओर पितरोका पनन, अतिथि ओर 
कर्मं इनसे युक्त हु योगी नो कुठ वाडा कता है उसके योगे श्व 
वृत्त हो नाता इससे योगी यतेसि विघ्रका निवृत्तकरे, ब्रह्मम आकत 
परनको करताहुभा योगी पिघ्रेभि षरटता है आर पदमपुसणमें दिखाहि कि, 
नब इन विर्रसे निस योगीके मनमें विक्षेप नहो वह अति ट्म उस 
परत्रह्मको प्राप्न होति, योगभास्कपमे टिखां है कि, साखिकौ धीरताको 
करके सत्वगुणसे भरीभकार स्थिर ओर मनसे निगुणका ध्यान करता 
हुभा योगी विश्रि अवदय टता है. इसमभकार योगका उपासक ओर इद 
आदिके पदकी इच्छासे रहित, ओर सिद्धि आदिकोकी दासनाका व्यामी 
मुनि जीवन्मुक्त होताहै. विच अनेक प्रकारके ह पतु विस्तारफे भयसे यहं 
नदीं कहे ह ओर वे सब वित्र विष्णु ओर शिवनीके ध्यानसे योभिर्योका 
निवारण कने योग्य ह ॥ १३ ॥ 
स (र (ष र १) 
मट-~याव्नव प्रवद्यात चरन्पारता वत्य 
यवद्विुनेभवति दपराणवातपरधात्‌ ॥ 
यषद्रयाने सदनस जायते नेव तन्त 


$ हि $^ # $ कि 
तविज्ज्ञान वदति तादद्‌ दमामथ्याप्रलपः॥११४॥ 
१ यदेमिरंतरयैन क्षिप्यतेऽस्यदि मानसम्‌ । तदभ्रेतमवाप्रोति पर 
ब्रह्मातिदुदह्धेभम्‌ । २ सास्विकीं धतिमारंव्य योगीसत्वे नसुस्थिरः । निर्गुणं 
मनसाध्यायन्तुपसरेः प्रस॒च्यते । एवं योगसुपासीनः शश्रादिपदनिःस्ख्हः । 
सिद्धयदिवासनात्यागी जीवन्मुक्तो भ्वचन्षनिः । विस्तरस्यभियानेक्ताः 
सतिविघ्राहनेकशः । ध्यानेन विष्णुहरयोवौरणीयाहि योगिना | 


भ. ] ाषारीकासमेता ( १७५ ) 
भाघाथे-यपे अपोगियोको ज्ञानका निलंकरण कश्नहुए यागया- 
कोरी ज्ञानकी उत्पत्तिका वर्णेन क्से ह कि, नवतक सुप्राके म्भे 
बहताहभा पाणरायु व्रह्वसधरमे परकष्टं होकर स्थिर नहीं होता, 
भ्येकि पुषृश्चमें नहीं बहते इए अगवाणुको असिद्ध कहते ह. 
सों अभतरिदधिमें कटा दै कि, नतर अपने सारम वायु सपुम्नमे 
प्रप्र होकर निश्वर नहे-कमैददके अनुयाय उस वायुको असिद्ध नं 
ओर जीवनंका अआौपृह्ह्व शु भाण उसके दृटदयने अर्थात्‌ कुभक्षस 
हट केसे जबक विदु ( वीयं ) स्थिर नही हेति ओर फपवयुकी 
स्थिप्ताप्े विकी स्थिरता इस यथम्‌ ऊहं अये हं कि, मनकी स्थिर 
तास्त वाय॒ ओर वायुकषी स्थिरता विकी स्थिता होती वह न हा- 
यता योगी असिद्ध दोतहि सेर अभरतसिद्धिमें कहै कि, तपत वद्ध 
ओर असिद्ध यह्‌ संसारिक जनं माना इतने रसद नो ब्रह्मरूपंह दह 


दमे स्थिठहा अथात्‌ अपने स्थानक्ष पतित हकर देहम आनाय अर 
ब्रह्मचर्ये हीन उस मनुष्यको असिद्धं नान भौर जरामरणसे युक्त ओर 
तषुणं शोका गश्रय होते भौर नवतक चित्तरूप तत्वध्यानमें ध्वय 
वित्त नहीं रोता अथीद्‌ स्वाभाविक व्येयाकार नो वृत्तियोका प्रद्‌ 
उसे शहन सहस प्राणके येषते नहीं होदाहै जर वायुकौ स्थिरनसि 
चिन्तक स्थिरता अग्रतकिद्धिमं कही है कि, जब यह्‌ वायु सुषुम्नाके योगे 
मध्यममें प्रविष्ट हेनाताह तब बिह ओर वित्तये दोनो वायुके सग 
होकर मरनति हँ ओर इसके अभावमे अपिद्धताधी अपरतसिद्धिमं 

१ यावद्धिमामवे वाधुनिश्वष्योनेधमष्यगः । अदत विजानीयाद्धारं क्म 
वक्राचुयम्‌ । २ मनस्थेर्थःस्थिसे वाश्ुस्वतो बिदुःस्थिरेभदेत्‌। 

३ तावदुबृद्धोप्यखिद्धोश्म नरः स्शी्ारि कोमतः। यावद्भवति देहस्थोरसंद्रो 
व्हाषूपक्ः । असिनं तविजानीयाश्रस्मबह्धचारिणम्‌ । जसभरणसंकीरणं 
सर्व्धशषक्षसाश्रयम्‌ । ४ यदासौ भरियते घाधुमभ्यग्रामध्ययोगतः । तदृ विदु 
श्च चित्तं च म्रियते वाथ कसह । 


( १७६) ह्योगपदीपिका [ उपदेशः 
ही है कि. इतने बाह्य ओर भीतस्की बस्तु चिचका सदन (च्)हाता 
वर्म गुणो युक्त उस्‌ चिचतको असिद्ध जनि ठबतकं स यह क्न दभि 
ध्ृ्रापं होत अर्थाद्‌ मै नमते पल्य हणा ईसमकार दभपूवकं सामक 
कथने इद्धि मिथ्या भाषणही हेतोहे कथक पाण विदु चित्त इम्‌ 
नये अभव्ते ज्ञानका अमाव होति र उस नन्ममर्णक्पं शसा 
रकी निवृत्ति नहीं दोषकती रे सोई अरतद्धिमे कहा हँ कि, नव यह 
प्रणवाय चकति तब बिडभी चर कहाहै ओर जिकषके द्धम चिदु चय्‌ 
उसका चित्तभी चंच होता हे ओर निदु, चित्त, वायु इनं तीनेकिं 
चट हनेप्र सपण जगत्‌ उत्पत होतहे ओर मर्ताहै यह्‌ वचन सत्र 
योगवीनर्ममी कह ह कि, यदि चित्त नष्ट हुभा भसि ते षां वायुकभी 
नाश मतीत होतार यदि चित्त वायुका नाश न होय तौ उसका शाखका- 
ञान ओर आत्माकी मतीति ओर गुर ओर मोक्ष ये नदी होते है-इ्से 
यह्‌ सूषित किया कि-म्राण, बिद्‌, मन इन तीनोे नयमे ज्ञानक द्वय 
योगीकी मक्ति होर नाती ह-सोई अमतसिद्धिमे कष है फि, भिस अव्‌- 
स्थाको वाय॒ प्राप्न होता हं उसी अवस्थाको बिदभी प्राप्र होनाता है ओर 
निस्षमकार वायु साध्यक्ि नाताहै दही परकारसे बिद साध्य किया 
नाता है ओर्‌ म्‌च्छित हा वयु व्याधि्योको हरता हे ओर बंधन किया 
मायु आकागर्तिको देता है ओर सयो भ्ाप्न हुजा विश्व वायु संपूण 
शिद्धियांको करता है गौर मुक्तिफो देता दै ओर नसी नेसी अस्था 


बिदुकी होती है त॑सी २ ही अस्था चित्तकी होती है-कदाचित्‌ को 


कान५१५८७ 
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१ थादल्रस्पद्तेयिचं बाद्याभ्यंतर दस्तष । असिद्धं तदिजानीयाश्ितं कम 
गणान्वितम्‌ । > चरत्येष यदा बाधुस्तदाट्श्छटः स्मृतः । विद्श्वहूति 
यस्यागे चित्तं तस्येव च॑चखम्‌। चके बिदा चरे धिते चे वायौ च सर्वदा । 
जायते प्रियते रेकः खा्य॑त्यम्दिवचः । २ चितं प्रणष्टं यदि भासते च 

घ्रप्रतीती मर्तोपिनाशशः। म वा यदिस्याल्लदुतस्यक्षासरेनासमप्रतीतिनं ग्म 

मोक्षः । ४ याप्रवस्थां तजेद्रयु्िदुस्तामधिगच्छति । यथाहिसाध्यते 
वथुस्तथा विदुप्रसाधनम्‌ । मूच्छितौ हरते व्याधि बद्धः खेचरतांनयेत्‌ । 
त्वहिद्धिकरे रीनोनिश्चस सुक्तिदायकः ॥ यथावस्थाभवेद्धिदोध्ितादस्था 
_ तथां तथा । 


‰. ] भाषदीकासमेशा ( १७७ ) 


राका करे कि, मरुष्योके कस्याण करनेकी इच्छाम ज्ञाने कम भक्ति ये 
तीन योग भने के ह अन्य कोई उपाय किसी श्मेभी नहीं हँ इं 
भगवान वक्यसे तीन मेक्षके उपाय हँ तो योगही मोक्षका उपाय कैसे 
कहा १ सो ठक रही, क्योकि उनका योगे अगमं अंताद है- 
सोई दिखति हँ कि-आत्मा, देखने, सुनने मानने, निदिध्यासन 
करने योग्य है ! इर श्रतिसे परपपरषयेका साधनं जो आत्माका 
हाक्चात्कार है उसके हेतु, श्रवण, मनन्‌, निदिध्यासन केह ह. उन 
तीनोमे श्रक्ण मनन ये दोनों नियमे अंतमेत हने स्वाध्याय 
(पठन ) म अंतर्गत हेते है ओर मोक्षशाखके अध्ययनरो स्वाध्याय 
कहते हँ ओर बह अध्ययनभी तात्पयैके निश्चयं ९.५ ठेना बह 
तात्पर्या्के नि्णयका श्रवण मननसे होता है. इससे श्रवण नननका सखा- 
ध्याय अतर्भाव है-अौर नियभेकि विवर्म याज्ञवलयन कहँ है कि, 
ुद्धिमान्‌ मत्येनि वेदांतका श्रवण सिद्धातश्रवण कहि इससे स्पष्ट 
श्रवणका नियमे ंतभौद कहाहै-ओ जिसने वेद्‌ पटह च वा पुराण 
दा इतिहास रेह इनके अध्ययन ओर उत्तम अभ्यास्षको जप कहते हं 
इस युक्तिपे निश्तर अनुचितन ह रक्षण जिसका एेसा ना उत्तम अभ्यास 
रूप मनन है उसकाभी नियमे अंतभीव कहाहै-भौर विनातीय प्रती- 
तिके निरोधपुवैक सनातीव प्रत्ययका परदाहरूप नो निदिप्यसन है उस- 
काभी परवोक्त ध्यानम अंदभौव है. क्योकि द्हभी तिक परिपीकरूप 
सभाधिसे जप्मसाष्ठाकारे दाय मोक्षका देदुहै-ओर ईश्वसर्पण बुद्धिस 
निष्काम कमैका अनुष्ठानरूप नो कर्मयोग है इसका वियमेके अतगत 
इस पतनस्डि कहेहए कियायोगमें अंतभौड दै कि, तप, : ध्याय, ईशर 


ए योगाद्धयोभयप्छा तण श्रेयोहिशित्सयः । ज्ञानं कर्मं च भक्तिश्वनो- 
पायोम्यस्ति कुत्रचित्‌ । २ आत्मा का अ्डरटव्यः श्रातव्यो यदव्य मिदिष्था- 
क्िदव्यः। ३ सिद्धादश्रवनं परोक्तं वेदुतश्चकणं उुधैः । ४ अधीतवेद सूत्ं 
ता पुद्रणं सेकिरारकम्‌ । यद्रेष्वध्यथनंयश्च सद्ध्यासोजपःस्मरतः । ५ तपः 
स्वध्ययेश्वस्मगिषानानि क्रियायोगः । श 


{ १७८ } हठ्ेगभदीपिका | उपदेशः 


रका प्रणिधान ( स्मरण ) इनको क्रियायोग कहते हं ओर पे तीनों दशर 
गीते इन वैचनेसि कहे हँ कि, उपवास पराकं ओर कृच्छूचाद्ायण 
आदि त्रत इनसे नो शयीरका शोषण वही तपसियोने उत्तम तपं कहा 
हे ओर मतष्येकिं अंतःकरणकी गुद्धिका कतौ नौ वदान्त, शतरद्रीय 
प्रणव आदिका जप वी बुद्धिमान्‌ महुष्योनि स्वाध्याय काहि भर स्तुति, 
स्मरण, पूना इनसे ओर बाणीं मन्‌ काया कमं इनत्ते ज भरीगकार 
निर भक्ति वही रईश्ररयनन कहते ओर क्रियायोग परपरि समा- 
धिसे आत्मसाक्षात्कार दाशी मोक्षा देहु हानेसे रमाधिकी भावनाक- 
स्यि ओर शोको दर केकेच्यि दै. यई बात उत्तरसूत्रे पतेन हिने 
सष्ठ कीई है निससे अंतःकरण भगवापकः आकार होनाय उसे भक्ति भदत 
है, इसकारण व्युत्पत्तिसे वह नौ ९ प्रकारकी साधन भक्ति कही वह इस 
छोकमें वणन कीई है कि विष्णुका श्रवण, कीत, स्मस्ण, पादसेवन, 
अर्चन, वेदन, दाइता, मित्रता जर आत्माका निवेदन, यह नव भरकःरकी 
भक्ति होती है ओर उस भक्तिका ईश्वरे प्रणिधानरूय नियमे अतीव 
ओर उस भक्तिकीभी हेतुता समाधिमें पतंनलिनि इस सृञस कटी कि, 
ईश्वर विषयक जो भक्तिविशेषरूपयणिधान रसस रमाधिका रभि ( एर ) 
रोता ओर अंतःकरणका भगवदाकारतारूप जो भयेन उसे भक्ति कहुतैरं 
इस भावव्युपत्तिसे ता फटभूत क्ति कही हे उसको परेम भक्ति कशत 
है उसका रक्षण नारायणतीर्थनि यह वहे कि, ईश्ररके चरणा 
।[ एकायरतासे निरवच्छिच् जो अत्येत यमका प्रवाह उसका पेणभाक्ति 
कहत ओर मधुसृद॒नसरम्बतियोने तौ भक्तिका यैह रक्षण कहाँ 








१ उपदासपयकादिदच्छरंदारणादिभिः | श्ासीस्योषणं प्राहुस्तपसातप- 
उत्तम्‌! २ दद्वातश्वदर्व्रीयप्रणदादिलपं बुधाः) खन्वराद्धि धरं परस्य स्वाध्यायं 
प्ारित्वक्षते । ३ स्सुविसमरणपूजादिवाटमनःकायकमभिः। सुनिश्वला भवद्रक्ति 
रेतदीश्वरपूननम्‌ । ४ श्रवणं कीरर्नविष्णोःस्मरणं पादसेवनम्‌ । अर्वन ददनं 
दास्यं सख्यमातमनिवेदनम्‌ । ५ रईश्वरप्रणिधानाद्धा । ६ प्रेममक्तियोगस्तु 
इश्वर्चरणारविद्‌ं विषयक कांतिकात्यंतिक प्रेमवादोऽविष््छन्नः। ७ दरद्रीभावपू- 
विकरामनसःभगवदाक्राग्तारूपारविक्रव्पिक वृ्तिभाल्े 


याषारीकासमता ( (५९ 

के, द्रव होकर मनकी जो भगददाकरस्प सविकतपवत्ते उसका 

तेः कहते ह वह भी आत्मसाक्षाकाणफे दाय मोक्षका हेतु र 
पोषि इन शुति ओर स्मिति पहं दिदि किं-श्रद्रा, भक्ति 
ध्यान, योगसे जतमाको नानो ओर भक्तिसे मञ्च नानताहै आर भक्त ती 
यह कहते हँ कि, पुखरी पुरषे इससे टुःखसे असंभिन्न जा 
सत्तम सुखरूप परेम भक्तिहै वही पुरुषाथे है रस भक्तिका संमर्ञात 
समाधिम अतीव है--इसमे यहं सिद्ध भया कि, अष्टागयोगसे भिन्न प्रम 
परपार्थका कोईभी साधन नशहै.भावगाथं यह है कि,इतने ममन करता हभा 
राण वायु सुषुम्ने मागम पविष्ट नहो, ओर प्राणवायुके दटबधनसे इतन 
रिद्‌ स्थिर नहा यर इतेने चित्त ध्यानके विषय ध्ययकी तुर्य तह ततक 
सान दभन मिथ्याप्रापरूप हेताह ॥ ५९४ ॥ 


इति शीदहनानदसतानवितपणस्यात्यारमयार्थाद 
[विरचताया हटयग्रदीष्कयि समारक्षण 
त 
नाप चतुथ्दश्ः। ५॥ 
इति श्रीस्वात्मारमयोगीन्दधिरदितायां हदपरदीपिकायां 
श्रीयत पण्डित-रामरक्षङ्त रंखय्रामनिषासि 
प्ण्डित-मिरिष्वददृतभाषावितरतिषहिता्या 
समाधिरक्षणं नाम चतुधापदेशःसमापि- 
मगात्‌ ॥ श्रीरस्तु । 


क"५, 


~~ त्‌ नत कम १५०९७ ५७५५१ 





ह, ्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवहि भक्तथामामभिजानाति । 


पमप्रोऽयं ग्रन्थः | 
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